ऋर्षए-- * 
भ्रद्दोय रवर्गवासी पूल्य पिताजी को- 
जिनको कि केवल अब- 
पवित्र स्मृति. ही- 
. शेप रद गई है। 


मंदल्वाल शप्ो 


क्षेखक व अकाशकी-7 
..._ आवाय १० नंदला् शमी 
परामशेदाता, भूतपूर्व संइक्त राजस्थान सरकार 
.._ श्ोमूद्ीडस रेजीईंसी रोड 


मंद्रक- 
थी सरस्वती भिन्‍्टरस लिमिटेड 
मानसिंद दाशवे, .' 

' खयपुर ॥ 


प्रकू-कथन 





जे मेरे विषय. में कुछ भी न लिखने. के पत्त में हों. ऋअवबःतक- रहता: 
'अक्वया डूँ | कई.बार देश. के प्रमुख अखबारों. के सम्बाददाता, एगं. करे: 
चान्तों के मेरे मित्र मुक्त से मेरे जोवन,के विषय में: कुछ लिखने कै 
“लिये शमयः २ पर. आग्रह. करते रहे हैं।। सन्‌: १६४२ से १६४४ तक मैं 
जेल में नजरन्द:रइ कर: जब, जेंल-से बाइर आया तो मारतवर्ष के कोई 
प्रमुख अखबारों जैसे नागपुर के नागपुर टाईम्स; इंडिपेंडेंट, नवमारत,व 
छोकसत, बंबई के: फोरम, वॉम्ने.क्रानिकल:. फ्री प्रेस-जनेल;. विश्वमित्र, 
“कलकत्ता के: अमृतवाज़ार- पत्रिका माइनंरिव्यू ,, हिन्तुस्तान. स्टेंड््ड 
दिल्ली के हिन्दुस्तानटाइम्ठ-आंदि. व भद्रास के हिन्दू व. देश, के विमिन- 
प्राषा के डेद सौ अखबारों ने मेरे जेल-जोबन- परः अपने रालम,. के 
इालम, और किन्हों: अखबारों न: तो कई बार. में; मिशाकर के कोई 
एन बोल पेज लिख डाले थे । मेरे. शेशानिक अनुसन्धान ब. प्रयोगों को: 
तेकर भी संसार. के समी प्रमुख देशों के: ऋखबारों,ने संसार. की समी- 
युख भाषाओं में मेरे रिसर्च के विषश्र में: लिखा था। मेरे पार मेरी . 
हीवन की घटनाओं से परिचय.पाने के लिये. कई लेखक मेरे पाठ ऋाए- 
किन इस-समगतक भो:मेरा निश्चित:मत है. कि. इमें, इमारी. जोकडै; 
स्वत यथा संमव टालना दी अच्छा है ।. 


(३) 


न पु 








इस बार मैं कुछ लिख तो रहा हूँ परन्तु लिख इसीलिये रहा हूँ. कि: 
लिखने के लिये वाध्य होगया हूँ ।.. इस समय मुझे जोकुछ कहना दे. 
उसका सिलसिला व दृत्ति समर में आने के लिये मेरे जीवन की कुछ - 
बटनाएंँ लिखना आवश्यक होमया था । इस लिये ही केवल मैंने मेरे जीवन 
: की कुछ थटनोश्रों का उल्लेख किया दै। मेरे जीवन की कई घटनाएं व: 
अनुभेत्र मेने जानबूक कर नहीं लिंखे हैं | मैंने अध्ययन केसे किया, [मिरे ; 
-बैज्ञानिक निरीक्षण, परीक्ष॑श व प्रयोगों के एंव भ्रमण में आएहूएं अनुभव व. 
बंश परिचय नहीं लिंखें हैं और में नहीं जानता कि मंविष्य में मैं इन्हें. 


लिख गा भी या नहीं । 


मेरा जीवन एक राजन तिके जीवन भी रहा है, और झुसे गंब है कि 
भारतीय स्वरतच्य प्रोत्ति की लडाई में मैंने मेरी माठमूमि की सेवा करने में 
मेरे शक्ति अनुसार भेरंसक प्रयत्न किया है । उस समय केवल एक कततेंढ्य॑ 
घुद्धि से दी दम सेवा करंते रहे है, स्तरंराज्य प्राप्त होजोंने की निकट 
भविष्य में मुफे कोई आशा नहीं थी, फिर पर्दों के तो सपने ही उन दिनों 
में हमें कैप्ते आते ? मेरी अपनी न तो कोई रोजन तिके मंदत्वाकांज्षा उछ 
पमय थी और न आज ही कोई मदहत्वाकांत्ाः है.। केवल न्याय व कतंव्य 
की बेंदि पर मैं सदोदी मेरों सवस्व अप ण करने के. लिए तेयार रहा हूं, 
यहों यह भी साफ  बतांदू “कि मेरे जीवन का उई शे एकांत में बैठ 
झध्ययन वे अ्रध्याएन करते रहना ही है वें हो सके तो इसके साथ कुछ वशानि 
छतुसंघान या भारतीय संस्कृति को लेकर आध्यात्मिक प्रचार इस: देशडें है. 


या बिदेश में करते.रहूँ | दिलचलो न रहते हुए भी केवल ईश्वर को इच्छा 
हो से मैं राजनैतिक कर्तव्य कररद्व हूँ व राब्नैतिक द्ेन्न से मेरा. योडा बहुत 
संबंध बनाही रहता आया है । 


मैने आयने उदिष्ट कार्यों को पूर्स करके तो कई बार छोड़ दिये हैं । 
परन्तु कार्ये आरम्म करके श्रयूर्ण छोड़. देने का मेस स्वभाव धर्म नहीं 
है| इसका अश्र्थ यह नहीं कि में दुराग्रह करना चाहता हूं। में तो साफ 
चुनौतो के शब्दों में कह देना चाइता हूं कि कोई. सरकार मेरी बात को 
मेरा एुराप्रद सिद्ध करने के लिये सामने श्राकर प्रयत्न तो करे? फिर शात 

: हो जायेगा कि सत्य कहां पर कितनी है । 


इमारे देश का दुभोग्य है कि इमारी कतमान राजनीति का आधार 

कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांत्ा ही बनती जारही है। जनता की सेवा का 

ढल्याण का ध्येय मुख्य न रइ कर गौण होगया है, आज तो भावी 

चुनात में सफलता व दीभंकाल तक पर्दो पर अटल आसन बने रहें 

या प्रास्त करने का उदद श्य सामने रख कर . उसी के आधार पर राज- 

सैतिक चालें सेव के नाम पर चली जा रहो हैं। और भो कुछ ऐसो 
“ही बातें है जो अ्निष्ठ हैं! 


.... सैंने जब पाया कि पौदों के अन्दर पानो त्रन सकता हैं और 
रैगिस्तान में बिना पानी बाइरे से या भूमि से जड़ों द्वारा प्राप्त किए ही 
. दौदे पनप रुकते हैं; फल, भी-पैद। दो सकती है तो संसार मेरे तरफ 





'कुछे आकर्षित हुआ उके कई सरकारों से सभी प्रकार के सहयोग स्वीकार ४ 
“करने की प्रार्थना की गई । मैंने बीकानेर का सहयोग स्वीकार किया था. 
“बीकानेर सरकार ने धीखा दिया । ह 


मैं बीकानेर के पास ही जयपुर में. काम करने के लिए आ्राया परूठ यहां 
“की अनुचित राजने तिक चाल बाजी का अनुभव करके राजस्थान चला गया 
जहां कृषि विभाग का काम मेरी योजना के अनुसार करते हुए मेरा 
सैज्ञानिंक अनुमान का कार्य व शैक्षणिक उद्श पूर्ण करते का । 
बीकानेर सरकार को पाठ पंढाने को कोर्य आर किया राजस्थान में 
राजनीति ने रंग बदले व॑ अज तो न बीकानेर रदा ने जयपुर और न 
संयुक्त राजस्थान ही रहो व मद्दान्‌ गजस्पान बने गंया । ह 


.. «अब मेरे सामने प्रश्न यह हई कि मैं राजस्थान में दी मेरे काम को 

पूर्ण करूँ या मेरे कार्यों को यहां अपूर्श छोडकर अ्रन्य प्रान्तों में जाकर: 

जनता की सेवा करूँ। महान्‌ राजस्थान के सुंब्यवस्थित. दी जाने तक 
मैं दुसरे प्रांत में सेवा करकी एकाद विषय में कुंड आदर्श उपस्यित भी 

कर सकता या परन्तु अब राजत्यान में सेत्रा करना चाहूँ तो वेद असम 
छरने के पूर्व बहुत कुछ वर्तमान, चम्रय तो पूर्व तेयारी में दी ब्यत 
करना अनिवार्य सा प्रंतीत होता है इसलिए व्सन्त ही यहां सेवा कारय 
आरम कर रहा: हूँ - 


हमारे वैज्ञानिक अलुर्सघान्‌, के कार्य के लिए तो इस "सहायता की 
प्रार्थना करने के किये - कियी पूंजीपति था सरकार के पाठ नहों जाने! 


' आाइते इमने इंस विषय की इमारी बाते जनते के सामने रखदी है | इमारा काम 
इमारी दृष्टि से यहां पर पूर्ण होंगया है । प्रत्यज्ध जनता-का लाभ या काम 
में लाने लायक विकास संसार करना च।दे तो करे इमें कुछ नहीं कहना 
है।हों बीकानेर का मेश अमण जो अपूर्ण रहा द वह पूर्ण करके द 
यथा समय आवश्यक डेटा विशान संसार के सामने रख सका तो 

“अवश्य रखूगा। 


: अन्न संमस्या इल कंरंने का श्रर्यात्‌ कंति की उपज बढ़ाने का कांस 
मैंने हाथ में लिया था वह्दी मेरी अपनी योजना में राजस्थान में अमक 
“में लाना चाहता हूं। मेरी योजना से इस देश. के व विदेश के सभी 
वैशानिक स्देमत है। गांवों के वर्तमान साधनों से ही केवल दो यों में 
ही व बिना किसी खास खरे के इमारी खेती को उपज बतमान्‌ उपज 
से ३० फी सदी से अविर बढ़ सकती है। इंछ विषय में आगे इंए 
पुस्तक में मैंने सविश्तार लिखा हे | ० 


यह एक बड़े ही विनोद का विषय है व जुनता की मजाक ही ॥। 
' कि सरकार सार २ रचनात्मक सुझाव मांगने का ढोंग स्वरद्दी है। जनता 
'डो बेवकूंफ नहीं बनांना चाहिये । 


: ' विया प्रचार तो मेरा ध्येय दी है थोड़े से प्रयस्तों से बिना किसी 
-। शिशेष खरच के हमारे मिडिल, हाईस्कूल, व'कालेजों के विद्यार्यी बहुत 
कुछ अंशों में स्वाकलंनी बनकर न अपने परिवार के किये अधिक भौर 


रूपी न रहकर विद्याध्ययन भी कर-सकते हैं । अभी का श्रष्ययन तो 
निठल्लें भारत.का निर्माण कर रहा है। आज कल विद्यालय और विश्व 

विद्यालय खोले जाते हैं, बड़े बढ़े भवन छात्रालय और विद्यालय: के लिये 
. निर्माण होते हैं । हमें कहा जाता: दे कि देशमें शिक्षा का प्रचार होरदा 
है ? हम पूछते हैं यह भवन किसके खस्वे से निर्माण द्ोते हू! 

आर इनसे लाभ कौन उठाते हैं. ? इनमें तो उन्हीं लोगों के लड़के. 
- पढ़ेगें जिनके पास विद्या को मोल लेने के लिये पैसे होंगे । सरकार विद्या- 
: ज्ञग्ों के मत्रन निर्माण तो करादो है, गरीब किसाने - व मजबूरों से प्रत्यक्ष 
- ब॑ अप्रत्यक्ष. रूप से पैसा-प्रप्तः-्करके ओऔर-इन- विद्याभतनों: से लाभ 
-डठाते हैं वे लोग जो -किवान या मजदूर नहीं हे । क्या इती का.नाम 
. प्रज्ञातन्त्र है [ | ः बे रा 


तीपरी वात काल्ला वाजार की या भ्रशचार की दे । उभी लोग ऐसे 
भ्रशचार की नि करते है और कहते हैं । कि छोटे २ सरकारी कमचारी 
चूस खाते हैं व भ्रष्टाचार दोता हे । इमार अनुभव है और इम 
. शिश्वास के साथ -कह सकते हैं कि. उच्च सरकारी कमचारों घृ,स खोर 
-.; हुए बिना न तो छोटे सरकारी कर्मचारी घृछ ले सकते है व न जनता का 
 मैतिक स्तर ही ने गिर सकता है। में इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि 
_ उरकार चाहे तो यह भ्रष्टाचार तुरंत रुक सकता है। 


लेकिन -शरकार तो जो भ्रष्टाचार रोकने के: प्रथत्त कर रही दे वे तो 
... केबल कोगों की बेवकूफ बनाने की व बदताने .फी बातें जंठी ई। यदि 


(७) 








. सरकार योग्य अधिकारों के साथ थट्ट विभाग किसो योग्य व्यक्ति को सोंपने 

के लिए तैयार हो तो मैं चुनोती के साथ कह सकता हूँ कि यइ . भ्रष्टाचार 
व घुसखोरी एक साल के अन्दर ही ८० फीसदी से अ्रधिक भ्रंद होसकती 
हे! ह 


: मैं दूमरे रियासतो संधों में या प्रान्तों में या विदेशों में काम करना 
चाहूँ तो मुझे केन्द्र से या स्थानिल्‍्न सरकारों का साथ शायद मिल सकता 
है व अधिक आराम के साथ काम किया भी जासकता हैं; परन्तु मुमे 
तो सर्व प्रथम राजस्थान में दी मेरा काम अब पूर्ण करना है।.._ 


राजस्थान में कृषि का विकास, स्वावलम्बी विद्याध्ययंन की व्यवस्था 

. थ भ्रष्टाचार एवं घुसखोरी को समाप्त करके जनता का नैतिक स्वर इमें 

: ऊरर उठाना है | इमें दमारा काम पूरा करना द, कांग्रेस कार्यकर्ताओं 

का व कांग्रेस का साथ तो हमें मिल जायेगा यह इमें विश्वास है। हम 

नहों कद सकते कि वर्तमान राजह्यान सरकार किस दृष्टि से व क्रितना 
हाथ इमें दे सकेगी 

मैंने इस पुस्तक को साहित्य का चोला पहनाने का प्रयत्न नहीं किया 

यह तो केवल मेरे द्वदय से निकले हुए भाव दें; वे जैसे भी शब्दों में 

'प्रद्ट होते गए, मैं बेसे हो लिख लेगया ईं। इस पुस्तक में शाोघता के 


रह 


कारण कई अशुद्वियां भी रहगई है, जिसके लिए मुझे बुःख है। व में 
च्मा प्रायी हूँ । 


--नन्दलाक्ष शर्मा 


। . मैने कमी अपने विरूद्ध होने वाले अ्रन्याय को तो सहन. क्रिया ही 
हों किन्तु मैरो उपस्थिति में किसो निर्वेल व्यक्ति पर होने वाले ऋंन्‍्डाब 
का पिरोध किये बिना भी शायद कभो रहा हूँ। अन्यायो व्यक्ति कितना 
ही अलपान क्‍्योंन:हो उसकी मैंने कभो कोई परवाह न को । सत्य का 
"विरोध करने वाले को मैंने सदा ऋपना शत्र: माना है। मेरी इसी मनो- 
इृति के उपलक्ध में मुके जयपुर राज्य से सदा के:लिके निर्बालित भी 
,कर दिया गया था ! इतना ही नहीं इससे पूर्व भी मुमे पूरे पंजा4 रे 
निर्वासित कर दिया गया था । तथा राजपूसाने के प्रवेश पर भी पाइन्दी रूगा 

गई थी और यह तथ तक लगी रही अब तक कि केन्द्र में कांग्रेस 

. सरकार ने खा न कैली | साम्राज्य वादी सरकार इतने ही से संतुष्ट नई 

: हुई, उसने मेरी प्रयोग शालाएं. ( !.80078#07€8 ) नष्ट की, मेरे 
ऊपंर झनेझों यार जाठियों सद्भीनों व गोलियों को बोलारं को । कारायइ 

“ तो सदा मेरे घर के समान हीं रहा है । यद्यपि कई बार मेरा आशिक 

. सर्वेनाश तक कर दिया गया तंथापिं सरकार को हो सदा नतमंस्तक होना 

पड़े । क्‍योंकि सत्य का सिर उपर रहा करता है । 


मेरी आयु लगभग नौ वर्ष की होगे, उस समय मैं मराठी के प्रा्- 
फ्रिक बरांटशाला में पदने जाया करता था। एक दिन अध्यायकर्ी ने 


0 








कहा कि दम अंग्रेजों के शुल्ाम हैं| मुके यद बहुत बुए लगा । मैंने 
उसी समय अ्रध्यापक जी से साफ़ कद्द दिया कि मैं किसी का 'दास- नहीं 
हो सकता । आप मेरे लिये कदापि ऐसा न कहें | अध्यापके जी ने उस : 
दिन भी छुत्रपति शिवाजी -का पाठ हमें पढाया व मुझे समक्का दिया कि - 
भारत में अब भी अंग्र जो. का-राज्य है.) इम अंग्र जों के दास हैं| हमारो.. 
भारत माता स्वतंत्र नंदीं दे । जब तंक़ कि में स्वराज्य नहीं मिलेगा इम है 
दाल दी रह | 5 इक मा अत 
उसदिन - अध्यापकजी :कीः्वार्ते ” सुनकर मुझे क्रीध अ्ंगया | मेरी . 
आत्मा: में: स्वराज्ये प्रासिं: के शिये तीज आन्दोलन सा मचगंया अत: मैंने 
स्वराज्य . प्रात करने-का  दढ़े संकल्प कर लिया. रा 


में अपनी पाठशोला के सभी लड़कों का नेता रहा करता था । कमी ... 
भुमे अ्रध्यापकजी ने नेता नहीं बनाया था फिसमी मैं किसी पकार नेता 
बनादी रहता था.। मेने अंपंत्री बाल बुद्धि के अनुसार एक :स्वेराज्य प्राप्ति . 
का मार्ग निश्चित. किया । उनदिनों खामगाँव में साम प्रदायिक द थ बढ़ा * 
हुवाथा 3 स्थान २ पर सशस्त्र पुलिस खड़ी थी |इस अग्रेज] शासन की पुलित * 
के प्रति मेरे दवदय में तीव घूणा थी। श्रतः में आज पुलिस के इथियार छोनने का _ 
संकल्प कर चुका था। मैंने आठ बच्चों का एंक दल तैयार किया तया उनमें « 
निम्नप्रकार कामबाँट दिया जगन्नाथ व कल्लू सिंद के कुडतों में मिच का पाउडर - - 
मिलो हुई बारीक मिट्टी मर दी गई । मिश्रीलाल व छुगनलाल को दूर से पुलिस ... 
फी आखों पर पिच व रंग मिलां हुवा पानी. डोलचियों व निचकारियों - 


जी, 








द्वारा फेंकने का काम छोपा गया | इमांरा यह बच्चों का दल महांग़ज 
छम्रपति शिवाजी, लोकमान्य तिक॒क ज्ञादि को जब बोलते हुए चौरादे 
पर आकर रुक गया | चौराहा ज़गर के स्ेत्रों बीच था। ग्रह पर सडूने 
छगीहुई तीन २ बनदुओ तीन ,जगइ .रखी हुई श्री । पन्द्रह पूलिसमन, दो 
सब इन्सपेक्टर,एक सकल इन्सपैकटर सुपरिरट णड्टेएट पुलिस, डो० सी० व 
: अत्य अमिकारों गण खड़े थे। में ब मेरे अन्य साथी रायफर्ले लेकर मर्गंने 
को तैयार हो गये | मैंने मेरे साथियों को चंबयते देखा परन्तु वे पीछे 
न इटे, क्योंकि मेरी श्राशा थी कि यदि कोई लद़का इमला न करते हुए 
पोछे हटेगा तो उसे अहुत-पीय जायेगा। इमने श्मेला बोलदिया । पुलिस 
हेरान थीं। उन्हें कुछ भी सम में न आया | तब तक्ष मैं इथियारों के 
पास पहुच कर रायफल उंठान लेगा तों तीनों जुड़ी हुई अन्दूक॑ मेरे ऊपर: 
गिर पढ़ी | रद लड़के भाग गये पुलिश ने उनका पीछा किया। कुछ 
देर के : लिये मैं मी. माय कर जा हिंपा । किन्तु मुके एमारो पराजय पर 
आानि उत्पन्न होजाने के कारण मैं ऋपने साथियों सहित पुलिंत के सामने 
आगया। मैंने सोचा यदि सरकारी नौकरों को मुक्के जो दासता का 
शान दवा दे यद इन्हें करादुगा तो वे : सी मेरे दल में मिल जादेंगे। 
मन उन्हें सत्र सत्य कथा बतला दी । अधिकार गए हमें देखकर इंसने 
सगे | किन्तु में उनके इंसने का कारण न समभपाया | मुके अपने दक- 
बल सहित पुछिस के सकिक् इस्हपेस्टर के मकान पर लेआया | गया वह 
इम सबको इच्छानुखार खोर, जलेबो, मिठाइयाँ आदि डी. सी. जो रि 
एक आाबसिशि ये, उनके ब्यब से खिलाया गया | यहाँ इमारे इच्छानुसार 


(अं | 
. टोपी, कुर्ते आदि कपड़े भी हमें! दिये गये | आगे भी मफ्े कई बरतों तक 
. उस सकल इन्सपेक्टर के यहाँ अतिदिन एक समय तो भोजन के लिये बुला. 
: लिंया जाता था और कमी २ हमारी दासता से कैसे- मुक्ति होतकती है 
.. यह समकाया जांतों था। में और तो कुछ नहीं. सम्रका- किन्तु मुके एक | 
अनुभव हुआ कि सभी सरकारी कर्मचारी धणा के पात्र- नहीं हैं । 


ये ब. 


इमें दासतासे मुक्ति पाने के लिए. उसने:.मुके जोक/शन्य ठिलक का केशरी 
.* पदते रहने को कह मैं केसरी पढ़ा तो करता था | परन्तु: में उस समय कुछ -. 

भो नहीं समझ पाता था ]-डंसी समय जलियानवाला बाग का. हत्याकांड व. 
 मंहत्मा गांधी का नाम सुनाई दिया, गांधीजी के भांधपण व लेख. में दरघ 
बुद्धि से पड़ता था, क्योंकि ये/सशख्रंक्रांति के. विरुद्ध अ्द्दिंसक ऋाति का दर 
: उपदेश देते थे, खादी मी मुझे पसन्द नहीं. थी बल्कि मैं तो केबल : 

अचेह्टर का बना हुआ हो कपड़ा पश्न। करता था | | 


श्रत्र में यद तो जान ही चुका था कि स्वराज्य प्राप्ति किसी अत्य 
- मार्स से ही होगी; मेरी मातानी सके महंभारंत में रामायण की कहानियां 
: झुनाती। मेरीः नानीजी . के - यक्त॑ :प्रेति "दिन कोई: ने कोई. पंडित - 
- ऊथाएं आदि कदने के लिए आया केरते ये.। उनके प्रभाव से:मैं ईश्वरमंक्त 
2 बनगया; में बिना: स्नान व पूंजां किये .कंभी पानों सो नहीं पीता. थां प्रति 
दिन सात झाठ बंदे ईश्वर पूजा में व्यतीत होने लगे, रुच्चे.छृदय से में 
श्वर भक्ति कर रहा था, में यह जानता भो नहीं था कि. संसार में असत््य 
- भी बोला जांता है, मुके किठी ने कद्द दिया कि जंगल में जाकर तपरचयां 
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करने से मगवांन दश न देते हैं, मैंने निश्वय कर बनके लिए प्रस्यान 
करे दिया, भरवालों ने दो दिन में मुझे खोज निकाला व समझाया कि 
'इश्वर प्राप्ति तो घर में रहकर मो हो सकती है; जो कोई मर से कुछ कइ देता 
उसको में पूर्ण सत्य समर लेता, इसवार मुझ से कह दिया के केवल-एक 
ही देवता की पूजा करनी चाहिए और भगवान शहर दो: सबसे शीम 
प्रसल होने काले हैं, अब - मैंने झोर तन देवताभों को छोड दियां और 
महंदिवजी की पूजा पएकाग्रचित्त से. आरंभ करदी | 


। मैंने निश्चय कर लिया कि - मैं. शंकरजी को, प्रसन्न करके _अपने- 
सामने सदेह बुलाकर के ही दम लूगा,. तीन वर्ष इस आग्रह को लेकर 

बोतमग्रे में सारे अठ, उपयाध भी किया करता, मदिस्नस्तोज् के अनेकों बार 
पाठ पढ़कर महदादेवजी को सुनाता रइता। मेरी अपनी जिद थी कि. मगवान 
को मुके दशंन देने पहेेंगे व उस तरफ शिवजी मदाराज मौन. ये,. इस 
प्रकार चार बप बोत गय | 


इन्त में मंने निश्चय किया छि यदि भगवान दर्शन नहीं देंगें तो. में 
 अतुर्थ' गर्ष के. आवश के साथ होी-अपना अन्त करलूगो | भगवान 
* मद्दादेवजी को चुनौती दी कि देखता हूँ भगवान्‌ भक्त के आगे केस 
नहीं क*ते यदि तुम नहों कुछते तो- मेरा शोर निर्जाव दोकर तुम्हारे 
झमर प्रिंगा, भावशु . के मास में केवल एंक समय ऋाइर लेकर 
क्याक्म जाने के व सोजन, शेयन आदि के बाद बचने बाला रुर। 
समव शह्टर की पूजा में हों व्यतीत होता था। शइरजी एक छोटे से 
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बगीचे के मैदान में एक चबूतरें पर.थे जो.. मेरे घर के.पास द्दीया। कई न ह 
दिनों से. रंडी लग रही. थी उस भडी में दी कोई: पंद्रह, बी6 रात्रियरां - मैंने 
निकाली; पास में एक ठाकुर मंगासिंदजी: नोझ के -पूख के ठाकुर.थे 
उनीने एक अगनो तंबू लाकर मंद्दादिवनी के ऊपर गादिया था जिउसे ह 
मुंके सारी यत-मर न मीगना पड़े | ५ /५ इक का डिीए 


हक ं 


पक दिये का प्रसंग: है; रात्रि के दो बजे तंक ते में अकेली के के. 
अंदर भद्दादेवंजी के स्थाने पर बैठा हुआ स्ठुति करता रहा, के बातबीत 
करन को किसी की श्रोहठ सी सुनी, कीई व्यक्ति नजर नहीं आया, केवर्स 
कुंछ अव्यष्ट:ओबाज थी, आगे का मुझे : कुछ - शात नहीं क्िजो कुछ क्‍ 
:: देंखा बह प्रत्यचु-था या-स्वप्न क्योंकि श्रालि खुलो तब मैंने. अपने आपको 
विललौने पर लेथ हु श्रा पाया, मैंने. देखा: कि सददिवजो के लिंग में से | 
प्रत्यं्ष मंदान्‌ तेजध्वी शंकर भगवान भ्ग हुए ने मुझे पक कर अपनी 
गोद में बांयें तरफ बिठा लिया और मुक्त से कहा. मांग जो चादता दे . 
मांग” में कुछ चाइता तो. या ही नहीं वो भी मुमे कंद गये -कि ठके ह 
विद्या व॑ स्मरण शक्ति देता हूँ,.समय-पडने पर में तेरी, सहायता करूँगा है. 
समाओं- में सदा तेरी विजय शोगी। में इस घटना वो तर्क की कर्सो्थ पर,' 
वैज्ञानिक ढंग पर तो कभी-नहीं सम पका परन्तु श्रतुभव अवश्य 
आया कि -मद्ादेवनी के सभी -वोक्य इस समय तक तो खत्व साबित 
हुए ह। का 2 माह 


एक दिंन गरमी की ऋत में पांच सात प्ैनिट तक पानी की बू दें-गमिरी 
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ये आकाश का रंग कुछ विशिष्ट स्वरूप का द्योगया,- मुझे लगा कि ऐसे 
' वातावरण में पौधों को कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त होगो कि जिससे पौधे बिना 
पानी के प्रात हुए ही पनप सकेंगे, मैंने कुछु नीम की डालियां सडक के 
एक किनारे पर लगादी और वे अधिक गर्मो के समय में भी-कुम्दलाई 
नडीं, पश्चात पशुओं ने उनका नाश. कर दिया , बस इसी दिन से मैंने 
पौधों केःसाथ:झयनी बालबुद्धि के अनुसार प्रयोग करना आरंभ कर दिया 
मेरे इन प्रयत्नोंकों लखने से एक बड़ा सा ग्रंथ बन सकता हद | संसार के 
रिस् स्कालरों को ग्िछर्च के करने में जो आपत्तियां उठानी पड़ी हैं, 
उनमें से. किसी से कम आपत्तियां मुझे भी उठानी नहीं -पढीं,. मेरे-अपने 
-संतोष के लिए तो मेरा : काम पूरा , पूर्ण हुआ परन्तु, मानव ,जाति का 
अमी तर उससे कोई साम नहीं हो सका | क्योंकि उसको में अमी तक 
प्रत्यक्ष व्यवद।र के रूप में नहीं रख सका | ; 
अब्र.मेरी आयु १४ साल की थी में,संस्कृत के व्याकरण का अभ्यास . 
कर रहा था.। अंग्रेजी की पढाई भी . चल रही थी। अंग्रजी ग्रसवार भी . 
- कुछ कुछ.पढ़ा करता था | इसी बीच मेरा काम कुछ दिनों तक .(लवाण) 
पाट्श नामक जयपुर राज्य के एक ग्राम में रहने का पढ़गया | यहां पर 
उस समय एक बिना लिखा , पदों तालुकदार रहा करता था । जयपुर से 
कोई झाशांपनत्र आता तो यह तालुकदार उसको आठ मील दौसा मेजंकर . 
पद॒वाकर मंगाया करता था | जत्र इसमें सुना कि में अंग्रेजी पढ़ाहुआ। हूं 
तो इस ताछुकदार ने मेरी बी इजत को और लोगों को कहा बताया कि 
अंग्रेजी जानने वोलैउदु' के बड़े जानकार हुआं करते ईं क्योंकि अंग्रेजी 





ह ज्ड्वू को बडी बहिन है, : मेरे दुर्भाग्यवेश एक दो दिन के परश्चातू उस- के 
“सालुकंदार के पास जयपुर से कोई आशापत्र ओगंया जिसके पढ़ाने के. 
लिए मुझे केचंदरी' में बुलाया गया, लेकिन मैं. उंदू" नहीं जानता था। -. 
. लॉगों में मेरी हंती हुई मुके दुःख हुआ कि में उदू नहीं जानता। फौरन .. 
खंसेगांव वापिस - श्रगया : और  उद' प्राइमरी स्कूल में नाम लिखोयो, - : 
घटना कुछ ऐंसी हुई कि अयम दिन में. हीः मुर्के उद्द' को कायदा पूरा 
जवानी होगयों दूंसरें दिन मुझे दंसंरी कंत्षा में दाखिल क्रिया गयी थे: 
तीतरे दिन तीएरी कंक्षां व॑ पांचवें . दिन में उद्‌' की चौथी किताब पढ़ने . 
 लगेंगेया । मंदेरसा के मेसिटरों ने मु मेजाके करंने के लिए मंदरसे में ः 
' आया हुआ विधार्थी समझा । इंस अंकार में ने एक ही सतह में उदू' की 
आयमरी पोस को, परत मुझे: उदू पर क्रोंध' आरेहों था क्योंकि उंदूनन 
' आने के. कारण मेरी हंती हुई थी, में तो उंदू को जड से खाजाना चाइयां 
था, इसेलिंए मैंने फारंसी पढ़ना चाहा और बंद भी एक साथ. गुलित्तां से 
स्कूल को अ्रध्येयन वे फारंसी के गुलिस्तां, बोस्तान , श्रनंत्रारें सुदेली, इखलाके 
महोंतिनी, शांइनोमा पूंरा ब सशंनवी शरीफ, मौलाना रूम पूरी पढडाली “कप 
- अषत्र में फासी, अंग्रेजी व संस्कृत में व्योख्यान भी झिसी प्रकार देने का 
ः अयस्ने किया करती यां.। इंसके सिवायें मेंस बिना यानी के पौवे लगाने को. 
प्रवत्न शॉम के समय प्रतिदिन अखंड चल हो रदा या । के 
मुके किसी ने संत्या्थ प्रकाश ला कर दे दिया था। मैने सत्यार्थ प्रकाश. 
: का अध्ययन किया व उसके पश्चात संस्कार विधि व ऋग्वेदादि भाष्य . 





सृमिका का मी अव्ययन किया | में तो सदा सत्य का साथी रहा करता 
था, मुक्के सत्य जंचता सो में क्रिया करता था। में आयपमाज का सदस्व 
चन गया व.वदिक धर्म का मेरा ज्ञान बंदाने की चिता करने लगा। 
मैं ने पदिले तो कौमुदी का योढ़ा सा शान प्रात्त किया या अब मैने फिर से 
अशपघ्यायी मी पदना आरंभ किया, कई उपनिपदों का मी अध्ययन किया 
यह मेर्‌ अध्ययन विद्यालयों की पढाई के सथ ही साथ कई बरसों तक 
चलता रद्दा, इस बीच में मेंने व्याकरण, कुछ काव्यग्रंथ, उपनिषद असे 
खोताबेत, ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मु डक, मान्डूक्य, ऐतरेव, तैंतिगैत्, 
छादोग्य, वृहदारए्यक, - दि का अध्यवन किया | मोमांसा में से मी कुछ 
पढ़ा व शतपय एवम्‌ ऐतरेयके साथ ऋखेद व यजुबेंद का - भी थ्ोड़शसा 

अद्ययन किया श्र मुके आयंसमाज ही सत्य जंचने लगा। मैंने मूर्ति 
ह पूजा का भा त्याग कर दिया, 'मेश समय में आर्यहमाज ही सेवा में 
देने लगा.! हिन्दू, छमा को राजनीति व सामाजिक कार्य भी मुझे खूब 
पसंद आंने लगे | ये दिन सांप्रदायिक तनातनी के थे । एक दिन एका- 
एक समाचार प्रात्त हुए कि हत्यारे अहुल रसीद ने हुतात्मा स्वामो 
श्रद्धानंदजी को हत्या कर दी, अब क्‍या था, में मुसलमानों का शन्न बन 

गया, अब हिन्दू सभा के प्लेट फार्म पर मेने शुद्धि संगठन का प्रचार 
ह करना आर भ किया अपने हाथ से अनेकों मुसलमान व खिश्चन लोगों 
- की मैने शुद्धि करके उन्हें हिन्दू किया, अब इस्लाम व लिश्चन बस्तियों 
में जाकर में आर्य समाज का अचार किया करता या | मैंने कुरान 
- ( तफसोर हुमेदी ) का अध्ययन दिया कुछ कुछ अस्वी मी पढ़ी! 








चबायबल के, इजील व तौरेत श्रग्रेजी, मराठी, हिन्दी व उदू- में पढ़ी 
बायवल: के तो कई पारायण गुजराती भाषा में भी किए, में तो संत्य का : 
ठीके था लेकिन जब इस्लाम, इंसाई, ज्यूं, जैन, वे बौद्ध आदि धर्मगंथों 
का. मेने. अध्ययन किया तो ऐसा बहा कि यह सब धंस ढकोरंले प्रतीत 
होने लगें | अब धर्म पर से मेरा विश्वास कम होने लेगा इन. दिनों संभी 


- प्रकार के अध्ययन में मेरे. प्रतिदिन १६ से श्८ घंटे तंक व्यतीत होते थे । 


इन्हीं दिनों में सायमन कप्तीशनं भारत में आया था, उसके बद्विष्कार 
के कार्यक्रम में एक स्वयंसेवक के रूप में मेने भी भांग लियां यह मेस 
सर्व प्रथम कांग्रेस के साथ सम्बन्ध आने. को अवसर था। सायमन के 
ब्रहिप्कार के समय लाहौर में. हुये -लाठी चार्ज के परिणाम, स्वरूप. 
हुतात्मा लाला लाजपंतराय शब्दीद होगये । में इस भंटना के कारण कांग्रेस 
की राजनीति क्री तरफ खींच णया | इस समय के पूव्र सेह्दी मीरत केस नाम 
का मजदूर नेतांश्रों के ऊपर एक केस चल रहा था उसने मी मुके 'कुछ 
करवषित किया ही था। | ह 
 कम्युनिस्ट व समाजवाद _ की पुस्तकें भी में ने 
पढना आरंगम कर दिया थां.। कप्रिय्ल व समाजवाद ही क्‍यों ? नामक ग्रंथ 
मैंने चार बार पर्दे आगे चलकर कुछ अनीश्र्वाद को कितानें भी पढ़ी 
मैंने ईश्वराराघना छोड़ दी में ईश्वर के अस्तित्व के विर्षय में कुछ नहीं 
समझ सका, कई घंर्म की पुस्तकों ने मेरे मस्तिष्क को किसी निर्णय पर 
नहीं पहुँचने दिया व आगे चलकर संप्रदायवाद से में ऊत्र उठा, किसी 
मी धर्मग्रंथ में मेरी श्रद्धा नहों रहीं । सभी बातों को में तक की कसौटी पर 
कस कर देखने का आदी इोगया था | 


(सर 3 








इन दिनों महात्माजी के लैखों का संकलन गुजरातों भाषां में हो रहा 
' था। खादी, सत्याग्रद, अ्र्िंसा, असइकारिता, अस्तेय आदि दस बारद 
विषयों पर अलग अलग पुस्तिकाए' मुझे प्राप्त हुई! | मैंने प्रथम बार तो 
- धरसरी तौर पर पढ़ा बाद में अध्ययन मी- किया ते मुके महात्मा गांधी 
कै विचार बड़े पसंद आये, इन्दी दिनों दो चार आर में उनके दर्शन मी 
. कर चुका था, इसी समय से में खादी मक्त बन गया, जब मुझे खादी 
घारण करना व विदेशी वस्च् जलाना मुझे अपना क्तंध्य जंचा तो 
मेरे सारे विदेशी वस्त्र एकत्र करके जला दिये व जश्न तक मेरे खादी का 
कुंडता सी करके नहीं श्राया तब तक मैं नंगे बदन ही. वेठा-रध्ट, यह 
सन्‌ १६२६ का जिक्र है | उस समय से में खादी भक्त बना जो कि इस 
समय तक बना हुवा हूं । भ्रम में राजनेतिक बातों में दिलचस्पी लेने लग 
गया | श्रद्िता व सत्याग्रह को समभने का में प्रयत्न करने लगा, महात्मा 
. गांधी जी के विचार मुझे ब्यवहारिक दृष्टि से बड़े अच्छे पसंद आते ये 
एक दो अपवाद छोड़ दिये जाए' ( जब कि मैं सशस्त्र क्रांति: व भुप्त 
सुमितियों का स्थापत करना आवश्यक समझता था, ) तो सदा हो आज 
तक इन गत बोस बयां में में महात्मा गांधी जी के बताये मार्ग पर दी 
घलता रहा हूं । ह 
5 सन्‌ १६२६ के दिसम्बर में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुवा । 
मैं भी बरार प्रांत के कांग्रेस का एक. प्रतिनिधि बन कर प्रथम बार इस 
'कॉम्रेस के झषिनेशन में उपस्थित रह! ।-पं० जबाइरलालनी नेट्रू प्रथम 
अचार इस समय कांग्रेस के अध्यक्त चुने गये थे | आज अर्थात्‌ सन्‌ १६२६ 





के दिसम्बर को. रात्री. के बारह बजने के एक मिनिट पश्चात्‌ हमे सब 
कांग्रेत प्रतिनिधियों, में भारत: को पूर्ण स्वतंत्र. करना ( 00709|8(6 - 
7746९78९४१०७708 ) कांग्रेस का घ्येय शोषित किया व स्वातंश्रय प्राप्ति - 
फी प्रतिज्ञा की | मद्त्मा गांवीजी हमारे डिक्टेटर चुने गये। में बरार में. 
वापिस आया व गांव गांव में घूम धूम कर कांग्रेस के स्वातंत्र्य संदेश का 

प्रचार करने लगा अनेको विद्यो्थी कालेज छोडकर इस कार्य में जुट गये: ु 


सरकार ने कांग्रेस को गेर कानूनी घोषित कर दी | हम लोगों ने कांग्रेस 
ह थुद्ध समितियां स्थापित की | में भी मेरे जिले में युद्ध समितो का मंत्री चुनी. 
- गया हमलोग जब तक नमक कानून भंग करते रहे तबतक तो सरकार ने हमारे 
'विदद्ध कोई कार्य वाही नहीं की, वादमें हम लोगों ने जंगल कनू[न तोढ़नों . 
 आरम्म किया प्रथम सत्याग्रही वापूजी लोके नामक अणे (.विद्ार के 
वतमान गच्नर ) थे सत्याग्रह के करके श्री अणे गिरफ्तार हुए | आप - 
पर दफा ३७६ अर्थात चोरी का जुर्म लगाकर ६ महीने की साथी सजा 
दी गई। सभी जंगल कावून भंग करने वाले सत्याग्रद्दीयों को इसी चोरों 
.. की दफा के झन्दर ही सजा दी गई अब सरकार ने घूम घडाके के साथ 
गिरफ्तारियां करना आरंभ कर दिया। जनता में खूब उत्साद से अनेक क्‍ 
--. स्थानों पर सैनिक शिविर स्थावित- हुए, | में भी स्त्रय॑ सेवकों के जथ्ये लेकर 
शराब की दुकानों पर परदेशी कड़ा एवं इगलिस्तान की सभी बल्टुओों. 
की दुकानों पर प्रति दिन निरोधन करने जाया करता था सरकार मरे. 
साथियों में से कमी कमी किसे को गिरफ्तार कर लेती थी | चार मशन 
जंगल उत्पाग्रद होते रने के पश्चात स्वयंस्ेनिक्रों की संख्या इतनी भढ 


[रे ११ ) 








गई कि आगे आंदोलन चलना असंमव प्रतीत होने लगा इमारे जिन 
सैनिक शिविरों में सैंकडो स्वयं सैनिक रहते ये वहां रुख्या. केवल आराठ 
: दस पर ही आ पहुँची | . 


मैं परिस्थिति समझ गया । मैंने गांव २ प्रचार आरम्भ किया क्‍योंकि 
अनता पुराने आन्दोलन से अधिक दिलचस्पी नदी लेती थी मैंने द्वितीय 
सरकार ( ]2879]]0]-0078 ) की स्थापना करने की योजना बनाई 
गांवों ३ में कांग्रेस न्याय समितियां, रक्षक स्वर्य, सैनिकदल, कांग्रेसी 
फानजी हौद आदि स्थापित किये | व इसके लिए, स्वेय सैनिकों का 
संगटन करने का प्रयत्न किया कि में चाहूँ तब २४ घंटे . में २०० स्वर 
सैनिक सर्वस्व त्याग करने के लिये जिले के किसी भी स्थान पर 
- उपस्थित कर सह व ४८ घंटे की अवधी अगर मिल साय तो ८०० 
रंबय॑ सैनिकों की खड़ी फौज जिस स्थान पर मी श्राव्श्येकता हो पहुँचा 
'सकू । इस प्रकार संगठन कर लेने के पश बात, शीम ही मेरी शक्ति के 
तोक्षन का समय आगया | 


जन विदेशी कपड़े के दुकानदारों ने हमारे आ्राम्रइयश कहें या इमारे 
' भस्ना देने से तंग आकर अपनी २ दुकानों में से विदेशों कपड़ा श्र॒लग 
: निकालकर गद्द बांधकर हमारी कांग्रेस समितियों की--सील लगवाकेर 
' व यह कांग्रेस आंदोलन जब तक चलता रदेगा तव्‌ तर न बेचने का 
: बचन देकर अलग रख दिया था । परन्तु जब कांग्रेस आंदोक्षन,शिथिलसा 
: प्रतीत दोने क्षमा व जब इमारे स्वयं सेनिक कुद्ध तों उदासीन दोकर, बर 
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चल दिये व.कुछ' जेलो में चले गये. तब इगारे स्वयं-सैनिक शिविर खाली हे 


' देखकर दूकानदारों ने -:गड्ढों की सीले:.तोडकर चोरीःछिपके से विदेशी ... 


फपड़ा वेचना आरम्भ कर दिया | प्रथम बार एक बध्यापारी ने. ऐसा सांहंस 


किया था-तब्र तो उसको इसका फल बहुत -ही.बुरी प्रकार से म्ुगतना पड़ा - 
था सारी जनता ने उसे घिकारा था| स्वयसेनिकों ने दुकान पेरली थी. 
परन्तु इस बार तो कांग्रेस. समितिया सरकार से लडते २ दिन-२ह्वांनि उठा _ 


रही थी व चोट खारदी थी-ब- चोट दे रही थी । कांग्रेस-दफ्तर कहीं था हो. 


नहीं जित किसी मकान को हम कांग्रेस -अफिस - बनाते उसो मकान को - 
.घ उसमें जो कुछ सामान होता ,उसको .सरकार कुक करके ले जाती थी | 
छापा खाने इमारे परचे नहीं छापते थे, किसी पेड़ के .नीचे कांग्रेस आफिस - | 
' बना लिया . जाता पुलित आती और दसारी. बिछाने की बोरियां ' 
कुक करके ले जाती। इम समा भी नहीं करसकते थे सभा की इत्तला नगर 
में कराने के कोई साधन इमारे पास पाये जाते तो पुलिस उठा जले. जाती 


- मुंह से चिल्लार कर जो सभा को इत्तला देने .जाता-डसप्ते भी गिरफ्तार 


पृ 


विदेशों कपड़ा वेबना आरम्भ कर दिया हम. लोगों 


॥ करके जेल भेज दिया जाता था। ऐसी परिध्थिति देखकर सब कपड़े वालों : . 


न मिलकर अपनी दुकानों पर कांग्रेस की सील व अपनी :प्रतिश , तोडकर 
ने. - दुकानदारों को 


- बडी नम्रता के साथ ऐसा न करन को कहा लेकिन निबंलों का उपदेश . 


' खशामद कहलाता. है। किसी भी दुकानदार ने हमारी त्रात नहीं मानी । मैंने 


_ भी इठ पकड-लिया कि विदेशी कपड़ा ,जिकना वेद कंझगा। मैने मेरे - 


चार साथी चुन लिये इमारे कपड़े केशरिया रग ,में रंग लिये ग़ये.ब 
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ह ' नगर में विद्यार्थियों के आर्य घर र खबर करवा दी गई कि इम केशरिया 


करने जा रहे है अर्थात कंपड़े के दुंकानदारों की दुकानों के सामने घरना 
देकर ऑमरंण अनशन करेने जा रदे हैं। इम जैन उपासरा ( जो अब 


. तक कांगेस आफिस रहा था | ) के पास से रवानों हुए, जेनता की सेहानु- 


यूति हमारे सोथ यो | सारे नगर में धूम होगई, हाई-स्कूल के विद्यार्थियों ने 


घूम मा रखी थी। इमारा जुलूस निकाला गया-हम लोग-धरणा देने के 


लिए जब तक दुकानदारों तक पहुँचे तब तक तो दुकानदार इमारी ईच्छा- 


: नुमार सती आते मानने के लिये तेयार हो गये ये । 


इस समय कंपड़े के दुकोनदारों की जो वे ४ज्जती हुई वह उनको खलती 


 ओदइसी बीच कपड़े वालों ने सरकारी अफसतें की सहायतां से एक षड़यंत्र 


और रचा ] द्वाजी अली नांमक मुस्लिम लोग के नेता की एक कंउड़े को . 


. दुकान थी. उसने खुसम खुला ब्िदे शी कपड़ा वेचना औरम्म कर दिया। 
' इसी समय एक पिकेटिक आईडिनेन्स ने भी जनम ले लिया था अब यदि 
. विकेटिंग करते ई तो कपड़े का वह दुकानदार उसे हिंदू मुस्लिम मंगड़े का 


स्वृस्प देता है, यह भी संभन है कि सरकार कानूनी कार्यवाही करे, तो बडी 
रंख्या में जेल मेजने के लिये भी स्वयं सेनिकों को आवश्यकता दे व कांग्रेस 


" हा्रिति की बात का भो प्रश्न थां। हम सब मित्रों ने मिलकर विचार विमर्श 


“किया ब केवल मेरे आग्रह के फलस्वेरूप यह कार्य मुझे सौरदिया गया 


मेरे पांस स्वयं सेवकों की जो शक्ति थी उसकी परीक्षा भी सके करनी 
. थी मैंने १२४ स्वयं सेवक गांवों से बुलवाकर स्खलिये व उनके श्रल्लग 
डर अलंगें छेटे छोटे विभाग करेंके सारे दिनभर इस तरेइ परेद करने के 


हि 








. लिए मेजता रहा कि पोलिस श्रफतर उनकी संख्या, किसी तरह. ४०० 
.. से ५६०० समसें | यह मेरी युंक्ति सफल होगई. सरकारी अफररों, नें. | 
 सोचाकि इस सम्प्र यदि यहां सामना करते हैँ तो संभव - दे हजारों - 
- स्वयं सेवर्कों को जेहूंमें भेजना पड़ेगा तो-वेहतर यही हैकि इस ऊगड़े | 
“को सांप्रदायिक रूप में दी आने दिया जावे इस तरफ हमने मुसलमानों 
को समकाया कि द्वाजी अली तो पूंजीतति है। वह मुसलमानों का साथी 
- नहीं | परंतु पैसे का साथी है । परिणाम भी वही हुवा ज़ो हम चांहते थे । 
सांप्रशायिकता का डर कम होगया, तोमी पैसे देकर कुछ गु डे दंगा करवाने. हु 
के लिये बुल्वाह्दी लिए गये, अंतर्मं एक रिन.खुबः जोर शोरसे हाजी 
 अलो की वुकान पर घरणा आरंभ कर-दिया। यह धरणा वासी बारी से , 
दिन रात चला करता था, कुछ द्विंता के प्रवत्त मी हुए परंतु इमलोग 
“शांत थे, अंतर्में हाजी अली को केवल ठीन <दिन में कांग्रेस की शरण 
शानां पडा व विदेशी कपड़ा वेचना बंद करने को विवश होना पड्रा । 
इमारे प्रांत में सारे प्रांत की राजनोति में थोबा बहुत हांथ गखते 
हुए अपने अपने जिल्दे के आन्दोलन का संचालन करने बाले.-जो . 
कार्यकर्ता थे उनमें में सबसे कम आयु का श्र्थात्‌ केवल २० बरस की . 
- आयु कादी था। मुके जो वात जंच जाती मैं किये बिना नहीं रहता | मैंने 
खांमगांव तहसील में से कोई ५०-६० गांत्र ऐसे चुने जहां पर किम 
अंग्रेजी सरकार को समाप्त करके उसके स्थानार मेरे सरकार स्थाप्रित - 
करना चाहता था।. उन गावों में मेरी. पुलिस, मेरे पटेल्ल पथ्वारी- आदि 
रख छुका था, न्यायालय मी -गांवों के लोगों में से न्यायाधीश. बनाकर 
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- श्यातित्र कर चुका था, अर्य व्यवस्था भो कुछ करही ली थी अब इन 
यात्रेंमिं कोई मेरी आशा उलझ्जन करे ऐसा नहीं था। सरकारी नौकर इमारे 
इस राज्य में आना जाता बँद कर सुके ये। इसो बीच एक बटना बटगई 
हमारी तहसील से लगा हुवा मेहकर तहसोल का एक देवल गांव साकरशा 
नामका चार हजार जन संझ्या का एक कसवरा था । इस गांवके लोगों ने 
हमारे साथ रे का निश्चय करलिया था व प्रारंम में मुहूर्त पर जगल 
शत्याग्रह करके कुछ लोग जेल जाने का निश्चय भो प्रकट करखुके थे । 
परंतु समये पर सत्याग्रह तो किया ही नहीं। बल्कि हमारी समानान्तर 
सरकार की योजना के भी विरूद्ध बन गये । श्रत्र यदि इन लोगों को सजा 
'न॒ दी जाय तो मेरे अनुशासन में गडबड होने का अं रेशा था। मैंने सात 
' आठ घरों का बहिष्कार करने का निर्णय जाहिर कर दिया। वे घर कर्ता 


के भीमान लोगों से संबंधित थे य श्रीमान लोगों ने मेरी श्राश मानने 
से इनकार करदिया | मने श्रीमान्‌ लोगों सहित इन लोगों पर बरद्रिप्कार 


को आता देरी | मेरी इस आजा का पालन नहीं हुआ। श्रंतमें सारे के 
सारे कप्त्ा के विरूद्ध बराए प्रात में बहिष्कार कराने का फेसला करके 
सभी कांग्रेस समितियों को सूचना सेजदी गई | इस कसवा से सारे संबंध 
हूंट गये | इस कसवा को जाने श्राने के तमाम मार्गों पर स्वयं सैनिक 
बैठा दिए गये। यहांके श्रठवाडा में किसो को मो नहीं जाने दिया गया । 
इस गांत्र से कयाप्त की गाड़ियां जिकने के लिए. खामगांव राई तो उनके 
साथ कांग्रेस स्वयंसैनिक टपरे बजाते हुए भेजदियेरुब जगद इश्ादेश 
देदिया गया, के इनका कपास कोई नहीं खरीदे बे कपास की गाड़ियां 


है है पाक: 





खामगांव से सेमांव गई । वहां पर किसीने भी उनका कपांस नहीं.खरीदा। 
उठने गाढ़ियों के पीछे बच्चों का एक गिरोइ इमेशा टपरे बजाते रहता |. 
गाड़ी हांकने वाले तंग आकर रोने बेठ जातेये -] इस प्रकार इस कसवे का. 
माल कहीं भी नहीं विक्र सकता था, इसी प्रकारं-इस गांव को- बाहर से 
माल भी मोल नहीं मिलन सकता था | इस करसवे में नमक को कमी हुई 
चो लोग तंग आगये | अंतर्में इस कसवे ने शरणागति ईख्तयार की।.. 
प्रत्येक जाति से दो दो व्यक्ति मिलकर कुल ४२ “आदमी आपपास के 
सब गावों के पंचों के परों में प्रणाम करने गये, तव उनकी प्रार्थना वेश... 
द्ोकर इस कसवें को मेने क्षमा किया । ४ ह 

... इसके पूर्व मुझे केवल लड़का समझ कर सरकारी भ्रधिकारी उपेक्षा 

की दृष्ठि से देखने का प्रयत्न करते थे, परन्तु अब त्रे सतक दोगए थे। 
ः अरब मैं जहां जह्ंं जांता था, दजारों की संख्या: में जनता एकबत्रित डो 
जाती थी । बीस बीस गांवों के लोंग एकन्न दोते-थे | सुबह शाम तक पंचि 
सांत सभाश्रों में भाषण कर लेता, मोजन तो कई बांर चलते. चलते ही 
फरना पढ़ता था,परूतु एकबात और थी वह यह कि कुछ स्थानीय पुलित 
अफसर काँग्रेस आंदोलन की सफलता की कामनाभी रखतेये। कमी हमारे 
दफ्तर या मकानों की तलाशी लेने आते तो खुफिया तौर से यातो :इमें.... 
पूर्व सूचना करवा देतेदे या ऐसा मौका दे देतेये कि जिससे इमारे कामकी 
या श्रापत्ति जनक चीजें इस इंधर उधर कर देते, मुझे अब तक जेल न... 
जाने देते हुए काम करंनेका मौका मिलने देनेमें भी ऐसे अफसर दी किसी: 
अंश में कारण भूत रदे दें | लेकिन श्रव मेरा नाम अतिदिन अखबारों में. 
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आने लग गया था | इसी बीच एक दिन भारत फे सभी अखबारों ने 
बड़े टाईय में मेस काम तथा नाम छाप दिया । बात ऐसी हुई कि सेगांद 
नामका एक १५ इजार जन संख्या का नगर खाम गांव से १० मील दूरी पर 
है। यहां पर कई किसानों ने एवम्‌ सत्वाग्रहीयों नें उरकारी कर, लगान व दंड 
देने से इनकार कर दिया था| धरकारने इनकी जावंदाद कुर्क करके बेचना 
आरम्म करदिया व सैंकड़ों हजारों रुपयों को जांयदाद नाम मात्र के रुपयों में 
बेची जाती थी । सैंस ६ दपये में, बैल १० रुपये-में व खेत ८रु० से ४० 
रू० तक में बेचेगये थे | सेगांव के मुसलमानों ने मौका देखकर पानी के 
भाव इन लोगों की जायदाद खरीद ली थी व परीदते जारहे ये | हिंदू 
लेंगे तो काँग्रेतठ का श्रादेश मानकर ऐसी जायदाद की हरराती में नहीं 

जाते थे | लेकिन मुसलमान तो द्वोष -बुद्धि से व अब लोभ के कारण 
फाँग्रेत के विच्ध जाकर जायदाद खरीद लेते बे।.. 

जब सेगांव की इस समस्या ने विकद रूप धारण क्रिया तो में 
सेगांव गया। लेगांव में मेरी उपस्थिति में कुछ किसानों की जायदाद 
नीलाम हुई व मुब॒ज्ञमानों ने खरीद ली, मेरे कहने का कोई श्रसर नहीं 
ईआ, सत्री को मेंय भाषण रखा गया, हजारों हिल्यू और मुसलंमान सभा 
में आये | मुसलमान दंगा करने के दरादे से-लाठो, भाले, बहियां, आदि 
लेकर आंचे थे, एक ऊंची जगह पर व्यात्र्रीठ बनाया गया था। नें 
भाषण आरंभ किया | नुसतमानों पर पंजाब इत्या कांड के समय 4 भव में 
चुडिस्थान द खिलाकत को लेकर जो अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा हुए थे 
कह दुनाये | में भायण करदी रहा था कि कुछ 5सख्लमान लाठिया ५ 
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बरछी लेकर मेरी तरफ भपदे तो देखता क्या हूँ कि. मुकके बचाने -के लिए: 
: कुल माली -व मराठों के लब़के मेरे पीछे से उन पर मठ पड़े-.। ज्यात . 
: पीठ पर कुछ हिंदू मुसलमान पतिड्रित व्यक्ति आरईचे । लीगी . मुसलमानों 
ने भीं देख लिया कि सामने की शक्ति कम नहीं है। मेरा भाषण इसके 

| परचात्‌ कोई तीन ४ंटे तक चलता रहा. श्रंग्रेजी राज्य के अ्रत्याचार व 
. उनसे हुई- संसार भर के मुसलमानों की नाना प्रकार की हानि मैंने उनको 
समफाई । परिणाम यद हुआ कि मुसलमानों ने कांग्रेस का आदेश मानकर 
सेगांव नगर में शरात्र आदि के लिए आवश्यक स्वयंसेवक- केवल 

मुसलमानों में ते ही देते रहने की व्यवस्था करदी। उपरोक्त किसान. 
'सत्पाग्रहियों की सरकारी नोलाम में खरीदी हुई. जायदाद वापिस लौठादीं! 
कग्रेत का आदेश न मानने वाले मुंसलमानों को मस्जिद प्रवेश निषिद्ध 
'  किया। सेगांव नगर के मुसलमानों ने काँग्रेस द्रोद्दी मुखलमानों को द्दोग्ल 
में, कुवे पर व मकान में आने न देने की प्रतिश्ा की | उछ पारी सं ॒ 
मुसलमान *मेरा.जुजूंस -निकालते फिरे। अ्रखत्रार चिल्ला रहें थे, देश ह 
. द्रोह्ो मुसलमानों को महजिद प्रवेश निषिदध कर दिया गया । 

प्रतिदिन कई घटनाएँ होती श्रौर सदा में सफल ही होता रहता.। 

इससे मेरा श्रत्म विश्वास बढ़ -सया था। हमारा जिला बुलडाणा था । 
. बुलडाणा एक पढाढ़ो के ऊगरर बा हुआ एक छोद। रा ऋत्ता-द १ 

कोई पांच हजार जनसंख्या होगी । जिला क्रेवल अकऊरों की व धरकास 
' श्ौकरों एवं वकीलों की ही बस्ती है । सरकार ने शराद की दुकानों को 

ठेकेदारी को दर्रापों की तारोजें निश्चित कर दीं। ठारे जिले के - कलाल: 
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शरात्र को दुकानों का ठेका लेने के लिये बुलडारा पहुँचने वाले ये | डी. 
सी. की कोर्ट जो डेढ़ मोल के पेरेमें है, उसमें हर्रासी होनेवाली थी। सर- . 
कारी पुलिस का इंतजाम पूरा २ था । परून्‍तु मेंने यह शरात्र की इर्राती 
न होनंदेने का सड्ढल्य कर लिया था | सरकार अपनी बात पर अड़ो हुई थी 
कोर में अपनी बात पर उनके विरेध में अड्ा हुआ या । ज्यों ज्यों तारीखें 
निकट आती गई मैं तैयारी करने लगा । मैंने पांच सौ स्वयंसैनिक लेकर 
चुलडाणा पहुँचना निश्चित करलिया था। मुके सौभाग्य से ऐसे साथी 
तो मिल्तगए थे | जो मेरे कहने के साथ ही अपने जीवन का बलिदान कर 
देते लेकिन मेरे पास द्रब्य नहीं था। पांचसो आदमियों का बस किराया 
पांच सौ रुपये व उनका चार पांच रोज का भोजन के प्रबन्ध करने का 
न्यय आवश्यक था । हरोप्ी की तारीखों के बोच में केवल दं। दिन बाकी 
रहगए | मेरे पास कुल दो रुपये कुछ आने ये | सइक के रास्ते चुलडाणा 
४५. मोल दूर था किन्द पहाड़ी रास्ते से ३२ मील था । मैंने पैदल पहुँचना 
तय कर लिया | बाहर गांव के स्वयंते निकों को छुलडाशा पहुंचने का 
संदेशा देदिया और उपस्थित स्वयंसेनिकों से कदददिया कि मैं पैदल यात्रा 
करूगा | मेरें साथ जिन को आना हो वह आवें व सोटर से जो आना 
खाहते हैं इनके विषय में बाद में सोचा जायगा। मै पेदल रवाना दोगया। - 
मेरे साथ अन्य सम। स्वयंसेवक पे दल खाना होगए | दिसस्त्र का मद्दीना 
था, टश्ड भूख व थकान को लेकर हम ३२ मील पैदल चलकर दूररे 
दिन दोपइर के २-३ बजे बुलूब्णा पहुंच गए ! 

. श्र ठक सभी स्थानों के स्वयंसेवक इुलुशणा आकर पहुँच गये । 





. कई स्वयं सेवक आपने साथमें अपने अबने घर से -कुछ- खाने पीने को हे 
“सामान लायेबे | व इम लोगेने बर्टिकर खाया । किसी किंती के पास पसे - 
ये वें भी हमने बॉट्कर खं।वे । रातभर में मैंने सेब स्वंयसैनिकों को सैनिक 
अनुशासन में विभाजित करदियां । बीत बीस के २४ दस्ते हुए जिनमें सें ... 
रिजर्व फोर्स अलग निकाल कर तीन स्थानों पर सुरंक्तित रदिया। 
बाकी फोर्स को कई स्थानों पर ऐसा बांठा कि लोग समझने लगे कि - 
हम्परी संख्या लगंभग१४०० होगी । सारें चुलझाणा के अन्दर बादर हमार - 
- फौजी बिशुल - बजरहे थे |क्ोग हमें देखने एक तरफ दाड़ते 
तो इमार दूसस एक जत्था- दुंसरी तरफ बं' तीसरा जपंया तीसरी 
६रंफ दिखाई देंता था | कलाल' लोग तिलक सर्सय में ठहृवरे हुए. थे उंस 
संरय को घेर कर कंलालों फा इसने आना जाना बन्द कर दिया. * 
केवल-ने हो कंलाल लोग आहर निकल-सकते थे जो घुलडाणं। से बाहर 
' जोना चाहते होँ। और इंस प्रकार कलाल लोगों ने दुलडाणा छोड़कर 
भोंगना आरम्म करदिया  प्रातं;काल से पुलिस के जत्थों के वीच में होकर 
फंलालों की डी. सी. की कंचइरी की तरफ लेजाया जाता। प्रथम तो 
पे विलक संराय से निकल ही बढ़ी कठिनाई के साथ पातें | यदि यहां से 
किंसीकऋदर निर्केल: भी जाते तो आ्रंगे हमारे स्वर्यसैनिक कई जग पुलिस 
घेरे के बीच में घुसकर उनके आगे घरणा जा देते व किसी कदर 
डी. सी. के काट तक परुच जाते तो हमारे स्ववंतनिक्र वहाँ भें डाल 
' खड़े ही पाते । इस प्रकार प्रथम दिन समाप्त शा वे एक भी कलाल 
डी.छी. की कचहरी तक नहीं पदुचचन पाया [ ह 
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संध्या के समय डी; सी. श्रादि सरकारी अधिकारी अपने मकान पर . 
चले गये | हमें मी भोजन की याद आई तो -में देखता हूँ कि एक सजने 
चने व मुर मुरे के ब्ोरे भरकर इमारे लिये लाये हैं । औरों के लिए ते 
चने थे व मेरे लिये कलाकंद था। मैंने .भी चने इी लिये ब कलाकंद 
पत्रों में बांट दिया | शाम को दाल, चांवल, फुलका, लई चिवडा श्रादि 
नाना पकवान्नों का भोजन वहां के नागरिकों की तरफ से. हुआ | इसके बाद 
में प्रतिदिन दुलडाणा के नागरिक; इमारें भोजन की बड़ी ही अच्छी 
व्यत्रस्या रखते रहे | 

दूसरे दिन पूलीस अधिकारियों ने श्रगनी पूरी ताकत लगादी। 
इमारी भी अहिंता की शक्ति थी। हम तो कल्ञालों .के आगे धरणा 
देकर ब्रैठ जाते थे व्‌ उनको शआरागे बढने नहीं देतेये | श्रान कुछ कलाजों 
को लेकर हथियार बंद पुलिस ग्रागे बढने लगी | डी० सी० को कचइरी 
के कंपाउंड के मुख्य दरवाजे पर - स्वयं सनिर्कों पर लाटी से हमला हुआ | 
में दौडकर वहां पहुचा एक पुलिस ने मेरे -सिर में संगिन का इलका 
सा प्रहार क्रिया, मेरे सिर से खून टपकने लगा। बच क्‍या था सारा 
घुलडाणा उलट गया । साथ गांव ही स्वर्ग तनिक बन गया ) सरकार ने 
शराब को दुकानों की इर्रासी करना मौकूफ कर दिया। एक भी दूफ़ान 
की ठेकेदारी सरकार इर्राती नहीं कर रुकी | सरकार ने अपना सारा कार्य 
दीर्ष समय के लिये स्थागित कर दिया। इमारी बात रह गई । 

मेरा आत्म विश्वाए बेटगया था। सलऊता पर सफलता झके मिलती 
जा रो थी | बारे प्रांत के व बंबई आदि के अखबार भी प्रति दिन मेरे 
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कामों की तारीफ करके मुझे उत्साहित करते ही जाते थे । ग्रांत की जनता के 
के हृदय में भी मेरा घरथा, मेरा परिश्रम सफल होता जारहा था। वह दिन - 
निकल चुके थे, जब्र हम गांव में प्रचार करने जाते थे तो गोंवों के लोग . 
. अपने गांयमें हमें टिकने नही देते थे | रातको गांव के बाहर हम खेतों में . 
रहकर रात विताया करते थे| हमें गांव के दुकानदार चने बंगेरह भी मोल ' 
नहीं देते थे। इम भाषण करते तो लोग इमारा भाषण सुनने के लिए नहीं . 
आते थे व यदि कोई आता भी तो उसे सरकारी नौकर और गांवके पटेल... 
. प्र्वारी तंग करते थे। हमें समा करनी रहती तो इमको पैदल ही यात्रा 
फरनी पडती | इमको ही विछायत ले जानी पडती | लोगों के बैठने की. 
जगद भी दम दी काइते ये- व घर २ जाकर लोगों को सभा में ने के. 
लिंए भी हम ही कहते फिरते तब कोई सभा में आते तो आते | दो तीन 
मोके पर तो दिवाल वपत्यरों को संबोधन करके ही म॒के भाषण देने पडेथे। 
क्योंकि मांपण सुनने भी कोई उपस्थित नहीं हुआ था। अब तो मेरी 
समावान्तर सरकार गांवों में स्थापित हो चुकी थी। में बांरडोली सत्याग्रह 
. का-सरदार वेल्लममाई का उदाहरण सामने रखकर सरकार को भूमि 
लगान या किपी भी प्रकार का कर न देने का निश्चित श्रांदोज्ञन' करने . 
का सकल्‍्प कर रहा था | इस लिए हमारे प्रान्त के सप्त संचालकों की , 
एक कमेटी आाकोला में विंचारं विनिमय करने के लिए एकत्र हुई।] 
उप्त समय के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक सेम्बर व हिन्दुत्तानी सेवादल 
के जन्मदाता हा० ना० सु० हर्डीकर भी विचार विनिमय करने के लिए 
'इमारी कमेंदी में उपस्थित रहे। मेरे आग्नइ्वर्श कर्बंदों आन्दोलन 


ह ( शए+३ ) | 








करने का निर्चय-किया-मया: झसारे - मार्गे में स्या- विशेष आपत्तियां 
आयेगी, ब वान्त तथा देश के 'कांग्र रु को मेरे लिये क्या करना. पड़ेगा, 
ग्रह जानने के. लिए एक कमेटी बनाई गई । :मेंने- कर - बंदी- आन्दोलन 
हौ बअआर्यमिक तयारी और भः करदी। सरकार सचेत होगई। अब सरकार ग्रेरो 
मिरफ्तारी का औका ताकने लगी व. मैं हों सके वहाँ तक बचकर चलने 
का मार्ग हू दने लगा | है 
अब सरकार ने- एक, कूटनीति' को चाल चलना आरंभ कर दिया। 
हमारे जिलों के दद्विख:भाम में सरकारी - नौकरों- डरा प्रयद् अबका 
अप्रत्यक्ष - रूप से जातोग, ,वरिद्वंष. को पनपाया गया । करार ये 
इच्तिख भारत में व्याज वःलेन देन-का काम करने बाले अधिकतर पूं जीएति 
राजस्थानी ही हैं |.वहां पर राजस्थान नि्म्तियों को मारवाड़ी कशा जाता _ 
है| मारवादी शत्द का झर्य वहां पर पूंजोरति एवं किसान व मजदूरों . का 
धन चूसने वाला करंते हे । इन कोरगों की दुकानदार छोटे २ गांवों में 
भी खुब चलती है, एक मांव में दो चार बर इन मारवाडीयों के होते हैं और 
अन्य सब वहां के किसान मजदूर: श्रादि मराठे लोगों के होते हे । मरयादौी 
-खोग अपने: पूं जोउती स््रभाव के -अनुसार लोगों का शोपण करते है, 
जनता: इनका दं प करती रहती है वःसमय मिलने पर इन लोगों से बदला 
लेने का मौका ताइती रहतो है, सरकारी अकसरों नें. इस इृत्ति . से लाभ 
: उठाना चाहा, में जब करबंदो आंरोजन की तैवाये कर रहा था, तो ठोइ 
; इसी रमन सारे जिले में खालकर जिले के दक्षिख भागों में गांव २ में 
. मारबाकी. विकद्ध झश्ारवाढ़ी दंगा शुरू हो गया | इस समय इस बड़ां से 


को 








:: पचास साठ मील दूर, जिले के मध्य व उत्तर भाग में थे। गांव २ में इंन - 


ः मारवाड़ी कहे जाने वाले राजस्थानी लोगों के घर जला दिये गये, समवत्ति थ 


लूटली गई; स्त्रियां भ्रष्ट की गई, कई-बच्चे भी :मारे: गंवे;-शरणायी - 
दौद दौदे कर हमारे पा. पहुँचें। इर तरफ अ्रफवाइ फैल गई के: कांग्रेस - - 


' के ल्ोगों,ने यह बलवा कराया - हैं | यदि कोई आपस्तिग्रस्त उस संमय 


- क्रिसी सरकारी अफसर के पास, पुलिस. या न्याय विमागके पाठ भी पहुंचेता- : . 
तो उसे साफ कह दिया जाता.कि कांग्रेस.को मदद करने का -यह फल: 
' चखलो | जांओो अत्र न्याय व सहायता के लिए कांग्रेस के पास जाओ, अर्थात: 


. सरकार ने दंगा बढ़ाने में पूरी सइयता की, ऐसी अ्रशांत व यडवढ़ी .की 


.ईं 


यरिस्थिति हो जाने के. कारण मुमे प्रांतीय कांग्रेस वे कांग्रेत- हाई कर्मार्ेंड - ५ 


से अपना कर वन्दी आंदोलन कुछुतमय. के लिएं स्थगित कर देने का... 
आदेश प्रोप्त हुवा तदनुतोर यह कर बंदीआांदोलन स्थागित किया गया। 
अत्र तक के अनुभव से मेंने यद जान लिया था ऊक्लि एक आश्रम 


: जेठी संस्था स्पातित हो, जिससे लगातार सारे प्रान्त में प्रेरणा मित्तती रहें, .. - 
जिससे जनता में जाति दं घ व साम्प्रदोयिक्रता न पनपने पावे एवम विज्षिष्ट ... 


मनोदृत्ति रहते हुए सारे प्रांत को स्वय॑सेनिकों में (यथा समय देश के 
संकट काल में ) चदला जा सके, एक दिन फिरते २ में पूर्णा व शान गंगा * 


के संगम स्थ,न पर पहुच गया, स्थान पसंद आगवा व उसी उमय मेरे टाय 


. के एक स्वयंसेवक को वहां वठा करके दिंद्व श्वर स्वयज्य श्राभ्रिम - 


चेरली ” की मैं ने स्थापना ऋरदी श्रात पाठ से छुछु घास फूस लांकर वहां 
दो कोयेदिया-बनाली .। मदहादेवज़ी का एक मन्दिर वहां पहिले से .ही था | 





8 क्‍ 

झागे चलकर दो बड़े २ तंबू इम को मिल गये वे मं 

खामंगाव से जहां हम्मासा कांग्रेस युद्ध - सम्रितों का का्यलिये . था यद 
अाभम १८ मील दूर था ।.मैं प्रति सप्ताह दो या त्तीन-दिन आभम में: 
जाकर रहने लगा, बाद में आश्रम में बुनना, फातना आदि घंदे-भीः 
शुरू हो गये, यहां से प्रचारक तैयार करके विभिन्न तदसीलों में 
पहुंचाये जाते थे | मैं यदि कहीं जाता तो अत्र मेरा लवाजमा तंबू, 
डेय आदि सब साथ जाताःथा, जहां पहुँचते हजाएं ज्लोग ओ्रोकिर इकट्ठे 
हो जाते,: जो इच्छा करते दही. काम होते |: एक” दिन हमारी 
इच्छा हुइ कि आस पास के १०० गांवों को भोजन र जेल का :खाना ) 
'दियो जाने | आ्राभम के पास केवल पांच छै रुपये क पूंजी थी | हमने इसका 
निश्चय करके.गॉँव २ में-एक सप्तदि बाद को तिथो निश्चित फरके इमारे 
इस आश्षम में भोजन करने आने का. निमंत्रण दे दिया, जिले 
के कार्यकर्ताओं को च्यवस्था करने के लिए. घुलवा “लिए, दुसरे : 
जिले से भी लोग आये महत्मा गांधीजी को पुत्रनधु सौ० झुशीला 
देवी भी आई प्रथम समस्या तो यही हुई को यद व्यवस्था कैसे 
पूण हो £ आ्राये हुए लोगों को क्या :झिलाया जाए | लॉग आश्चर्य 
करने सगे कि मी इजांरों झदमियों को भोजन कैसे द गा, मेरे सामने 
मरन आया त्तो में भी कुछ नंधहों सम सका | श्रेत -में मैने ईश्वर 
भाधना को, व लोगों को , मेरी प्रतित्ता करने के-लिए, कदकर कुछ 
रवयंसेवको को साथ लेकर भोलियां लेकर में भिक्ता मांगने फे 
शिए चल दिया | गोलेगाब में में हर्व प्रथम गया तो गांव के छोम 





- मुझे देखकर चकित द्वोगये,. में मराठी शाषा:में:छोंक बोलेंते हुए. पर प्शः 
- मिक्षा मांग रा: थां। स्त्रियाँ, बच्चे- व.-बूढ़े सभी” अनाज ला लाकर 
. हमारे सामने रखने लैगेआपधर्बंटे में उस -आांत्र में इमेंएक : गाडी मर “ 
कर अनाज पमिल गया । सुके भिन्ता मांगते सुनकर आस पसि के : गोक ह 
से श्रनाज ही अनाज आमयःने “येरली- में दरिजन स्त्रियों की: छोबकर , 
झन्ये सपी-स्त्रियां परेदे में-रहती है पर त॒ मेरे काम के लिये: वे- सब. 
- शेटीयां बनाने आई निश्चित तिधीःको एक सौ गांवों में से: कोई दस 
इंजार लोग वहां पर मोजन करने पंघोरे!। सो को भोजन करायी गया । पानी. 
..कंइंतजाम- हमने कुछ नही किया था केवल-बहती हुई नेदी के किनारे लोगों. 
. कोजैठाजर भोजन -करंने के पश्चात ये बीच में नदी में से हायों से लैकर पानी 
पीते: रहने: को-कह:दियाःगया था ।उ6पोजःआश्रम पर- प्रथम बारें मेले . 
: क्री कई ुकानेलगःगई,- वहां मोटए- का -रंस्ताः नहीं था पंस्दु: कई: 
मोटर आरा: वहुचो : व मोटर - का अच्छा ः सो “रास्ता “भी लोगों . ने 
अनॉलिया |. हि 
: इसके पूर्व ुलडाणा मेंःशराबर की:दुकोनों: की दर्राती के: विरोध में - 
किय्रेगए- काम: का उल्लोख होचुका है । उस-समय एक: कलाल डीसी. की . 
.. कअंचदरी-के कग्पाउणडःके:पास:पोष्ट के : एक पाखाने मेंजाकर छिप गया ह 
: था >उस-पाखाने का ताला मेरा एक स्त्रयंशनिकः बन्द कर. आया: वा | | 
_इसलिएःरातमर उस कलाल. को उस पाखाने में. द्वी रइना पक्षा था व मेरे 
कारण इस प्रकार के अपमान शराब बेचने- वांलों को भोगने पड़े ये ! 
शराब: बिल्ली सो कम शोकर मेरे दी कारण - उनको ब्रहुत अधिक 


( २३२६ ) 








आर्थिक द्ानि उठानी पड़ी: थी, सो जिले के सब व प्रान्त के कुछ 
कलाल लोग मेरे विद आगबबूला होरदे ये। मौका पाकर मुझे कत्ल 
करने का सोच रदें थे | इंसी बीच एक दिन मोतीलाल कलाल खामेगांव 
आगया। मेरे स्वयंसे निक- व नगर के विद्यार्थी - शंसत्र खोर वः शराब 
फरोश कद्दकर उंसंकी मोटरःके पीछे: लगः गए. संयोग -जश उसकी मोटर 
फेल दोगई, विद्यार्थियों ने: उसके पास का पेग्रल -नप्न' करदिया ब उसे 
तंग करनेलगे 4 वह मेरे पास-आया व प्रथम तो मुंके लोम ता कर मुझे 
अपना बनाना चोदा बाद में धमकियां दीं इसपर मैंने ऐसा -इन्तजाम कर” 
दिया जिससे उसे खामगांव में पेग्रेल- उंधार यो मोल नदों मिले सका | 
तबः इस कलाल को खामगांव से दूर- १३ मी से नांदुग नामक नगर मे: 
ट्रील मंगवा कर तब जाना पढ-। तब तक इसको घशं भोजन मी नहीं मिल: 
ठका | मोतीलाल-कलाल कोई मामूली व्यक्ति नहीं'था | वह अगनी काटी - 
के-बल से जलगांव नगर की म्युनिस्ियेलियी का चेयरमेन भी बना हुँ - 
था; इमने देखा-था कि उसके विरुद्ध अरेना मत देने पर म्युनिस्िसल 
कमिभ्रस परीटे जाते थे व बेइज्दत होते ये, और केवल :इसी डर से वे 
मॉतीलाल को मत देकर अपना: चेयरमैन बनालेते थें। जलगांव तहसील 
हमारे जिले के उत्तर भाग में हे व इस तदसील का उत्तरी मात 
' झाठपुड़ा की पहाड़ियों से षिरा हुआ हे । वह इस जगह को भोल अ्रादि 
कब जातियों के द्वार -इकके डलवा कर घन भी कमाया करता था। 
उसके शरात्र को कई दूकानें थीं। उस समय के सी. पी. व बरार के 
ककमर सक इसको पर:ुच् थी सारे बड़े बड़े सरकारी अविकारी दृसदे 





दावे के श्रन्दर थें। आदमी भी आगनी धुन का पक्का था |: उसने. मेरा 5 
: करत करके अपने झवमान का .बदल लेने की प्रतिज्ञा की और मैंने 
- उसकी शराब को सभी दूकानें बन्द करवाने कौ प्रतिशा: की | * लोग | 
- भोतोलाल कलाल के नाम से कॉयते थे, घशणा करते हुए. भी कोई एक 
शब्द भी-इसके खिलाफ बोलने की द्विम्मत नहीं कर सकता था। एक 


दिन एकाएक-हमारी उसकी - प्रत्यक्त  मिकत होगई-। सोमवार. का दिन ' . 


'था, मुझे मोतीलाल कंल,ल-का कांग्रेस, को - शक्ति को चैलैंज देते हुए. 
' ज़िक्षा-कांग्रेस- के -सन्‍्त्री के नाम से एक पत्र मिला.। पत्र में लिखा था कि." 
कांग्रेस: में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने उसकी मां. ने: दूध' पिलाया हो-! 

- तो-बरहकल मेरी आसक्तंगांत्र की शराब की भद्दी पर श्राकर धरणा देवे 

मैं सप्रक तो गया लेकिन चैलेंज का इनकार केसे करता । मैंने. आहान. 
स्वीकार करजिया-व मोतीलाल कलाल को सन्देशा. मिजवा-. दिया कि: -' 
मेरी मां ने दूध पिलाया है, में कल ११ बजे तेरी श्रायलगांव की दुकान 
पर शगब विक्रो रोकने के लिए. पहुँचू-गा.। आसउलगांव हमारे खामगाँव 
से'२६ मील व मेरे आश्रम से ६ मील-'था | मैं रातों रात चल कर 

: आश्रम अ या; क्यों कि मेरे साथे मरने के लिये तैयार रहने वाले: केवल - 

८ स्पेयसे निक ही उस समय खामंगांव में थे आश्रम पहुँच कर यहां से : 
११ स्वयंसैनिक साथ लिये व प्रात:काल पेदल यात्रा करते हुवे मोतीलाल « | 
को शरात्र की दकान- पर धरणा देने चल दिये। गांव गांव के लोग- 
हम को समझता रहे थे कि इम वहां धरना देने न जाव। वहां का: 
पैशाचिक तैयारी की यूचना मरी लोग दम देखे थे | इम प्रातः १० बजे 
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झासलगांव पहुँच गए। रास्ते में जनता ने हमारा दूध आदि पिलारे 
हुए खूज सत्कार भी किया था | हम फूल मालाओं से लंदे हुवे थे, श्रा३ 
हम जनता के लाइले बन रहे थे। हम आ्रावलगांव के बादर ठहर गए । आर 
'हस गांव का अ्रठवाड़ा था, दो एक इजार जनता मी बाइर गांवों से आरा 
हुई थी | उस तरफ मोतीलाल कलाल बिगुल, ठोलक, बैंड नगौरे आरा 
रण वादों के साथ भील आदि पहाड़ी जातियों के लोग, सुसलंमान 
- सांसीयों आदि एक्सो गुणडों को शरात्र पिला कर भाला, कुल्दाडी 
चर आदि हाथों में दिये खड़ा या । मोतोलाल कलाल “को ही मेदः 
करने के-लिए सशस्त्र पुलिस इंस्पेक्टर अपने दल के साथ माँबूद था 
मैंने परिस्थिति की गम्मीस्ता देखकर स्वय॑ंसैनिकों को चेतावनी -दे < 
कि जो आज माठृ-मूमि के लिये मरना चांदे -वह.ही मेरे साथ .रहे 
दो दो संवयंसेनिकों की योली एक के पश्चात्‌ दूसरी भेजना तय किय 
अब शराब की भी से कोई १५० गज के फासले पर हम पर्ुच सुर 
थे | दइजारों आदमी हमारा धरणा देखने आरा इकद्ठे हुए। मोतीलार 
कशाल की आंखों से श्राग को चिनगारियां निकल रही थीं। वा 
शराब को दूकान से कुछ आगे बढ़ा द्वाथ में भरी बन्दूक थी, गुण 
का शराब पिया हुआ दल था। इस तरफ से में आगे बढ़ा अद्दिंस * 
धत्य मेरा बल था। मैंने ओ वालकिसनजी व श्री पोतदारञजी को आर 
बढ़ कर शराब बन्दी की घोषणा करते हुए धरणा देनेंका श्रार्म्म कए 
का आदेश दिया | मोतीलाल कलाल कुछ देरतक तो स्तम्भित रा र 
- गया, वह नहीं सोच सका था कि उसका भो इस प्रकार कोई रुकाइल 
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कर सकता- है । मोतीलाल.ने भी-गुण्डों को. ललकारा -व मेरे स्वयंसैनिकों: ु हि 
_ की कल करने को कद्दा। उने शंरा्रियों ने- इने स्वयंसैनिकों को “शराब 
' को वृकान की दीवाल-पर देमास बादमें उनको इतना पीटा कि-श्री पोतदार.. 
४ को सर जानकर गांव-के: बाहर -एक नाले में फैंक आए; व श्री घालकिशन - 
है जी को शराब की दुकान-के अन्दर एक. कोने 'में 'डाल दिया । : मैंने : श्री. श 
- 'चंशीलाल- जी चांडक- व: श्री अन्द्रभान-जी को ओोंगे वढ़ने-का अर-देश | 
5 पुनः दिया वेःश्रागे बढ़े और महत्मा गांधी-की--जय . की गर्जना- की डी 
> थी कि. उनका भी वही हाल हुआ, इसो-समय -मोतीलाल फलात्त सारे “ 
'शरात्रियों को लेकर. मुझ्क पर टूट पढ़ा ॥- पुलिस वालों ने- भी: बढती गड्ढा -.. 
में हाथ. घोलिये ।. एक -कॉंस्ट्रेनल ने “मेरे शिरः- पर :संगीन- का प्रदार . है 
किया, - दूर रे भील ने मेरे शिर पर कुंल्दाड़ी'मारकर - मेरी खोपड़ी कोई 
। डेढ़ इंच चीर-डाली । मुझे: पैर पकढ़ कर अऑींसते: हुए शरात्रे की दूकान 
- में लेज्ञाकरडालः दिया | शराब की-दूकान दम लोगों के खून से लयथन्यथ 
' होगई | इस समय मोतीलाल कलाल-मुक्के- मरा समझकर मेरी लाश की 
बताते है के - दुरुशा करने को कह्टरद्दा था, कि मेरी हृश्या केः समाचार 
.; उस गांव में, आस पास के: याँत्रों में व. एकत्रित लोगों में बिजली की - 
. तरह परँच गये ॥सारी जनता मोतीलाल कलाल-व. शरात्र 'लोगों- के ऊपर 
: इमला-करने के लिये; जिसको* जो भी इथियार-मिलसक्रा' लेकर के आा 
: ; पहुँची-।-मोतीलाल कलाल-ने/जब देखा कि जनता क्रा समुद्र, अ्रव॒ छुत्ध 
; होगया तो-्चहं तथा-अ्न्य शसवी लोग ्चड् से छिप कर भाग निकते। - 
५ पृह्षिस. ने उलवेओरे ही स्वयें स्लेत्रकों फो,कुछ पय्टों के किये, ग्रिरफ्ताद कर 


( है३ ) 








लिया था । मेरी हत्या के समाचार सारे प्रान्त में बिजली की भांति पर्टुच 
गए. । सन्‍्या के समय तक ख्ामगांव, श्रकोला, श्रमरावत्ती आदि दूर दूर 
के कांग्रेस कार्यकर्ता व अन्य लोगों के कुण्ड के कुण्ड वहां पहुँच गए: 
दो बस्टे बाद मुझे होश आगया था| मुके उस समय यहू जान कर 
प्रसन्षता हुई कि उस दिन मेरी दात- ईश्वर ने रख लो थी; आज के दिन 
में मोतोलाल कलाल -का प्रभाव नष्ट होना आर्म्म- दोगया। श्रगेले 
सफ्त!ह में मेंने मोतीलाल कलाल को चैलेंज दिया कि बह आसक्षर्गात में 
आकर शराब बेचे । दूसरे सताइ में अठवाशा के दिन कोई ६०० 
हवयंस निकों ने शराब की दूकान पर धरणा दिया । परत शराद को दूकान: 
तो कभी की बन्द होचुकी थी। अब वहां का बच्चा बच्चा मोतीलाल कलाल 
का जानी दुश्मन बन चुका था। सरकार ने- मॉतीलाल की पूरी तरह 
मदद की पर्द श्रन्त में सरकार को हो उत्ते एक ढाके के व कुछ चोरी 
हत्या आर के लुर्म में कुछ बा के बाद गिरफ्तार करना पढ़ा । जनता 
पीछे पड़े बाद सत्य को कोई नहों छिपा सकता । मोतंलाल कलाल पर 
सरकार को मजवूर होकर मुकदमा चलाना पह्म। उसे दीप काछ की 
जेल की सजाएं हुई | एक दिन ऐसा आया कि इम लोग भी राजन तिक 
नजखबन्द बन कर जेल गए तो उसी जेलखाने में मोतीलाल कलाल भी 
अपनी सी क्लास की जेल काट रहा था। वहां पर इमारे बर्तन साफ 
करने बाले व कपड़े धोने वाले जो कैदी श्राया करते थे उन लोगों .में 
एक मोतोहाल कलाल भी था। में ने उसको दुल्लक्र उस से अपने 


बूते साफ करवाये व कद्दा “लाला जी जय रामजी की | शरद व डाके 
पंश्ा तुम्हें नहीं बचा सका 
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कुछ दिनों के पश्चात्‌ मेरे .शिर का जलम अच्छा होगया ।- मैं बरा- 
- बर कांग्रेस का. काम करता रहा । सरकारी अफसर मुझे प्रायः मथभीत दृष्टि 
से देखते थे । मेरी गिरफ्तारी का प्रयत्न होने लगा | मैं लगातार गांवों में. 
. झूम घूंध कर काम करता रहा । सरकार से सामना करने के लिए. जनधन . 
. की शक्ति बराबर बनाये रखने में में सदा ही सफल रहा । सरकारी वारंट 
भेरे पीछे लगगया । सांबंजनिक स्थानों में सरकार मुझे गिरफ्तार नहीं कर 
“झकती थी । गांवों मेंभी सरकार मुके गिरफ्तार करती तो अशांति का डरया._ 
व॑ मैं भी आज अभी इस यांव में तो थोड़ी देर बांद दूसरें गांव में प्ुचने 
छगा | सारे दिन में कोई पांच सात गावों में परुंच जाता । गांवों के 
मुखिया के कांग्रेछी लोगों को मार्स दर्शन करते रूता, इसी -बीच महात्मा - 


गाधीजी व उस. समय के भारत के व्द्ाइसराय लार्ड अरविन में समझौता -* 
होकर कांग्रेस द्वारा सविनय कानून मँग॑ का आंदोलन स्थागित करने का 


अआज्षायत्र निकल ययाो व सरकार ने कांग्रस के विरुद्ध लगाई गई पाव- 
नदियां हटाली | हमारे साथी और सभी सत्याग्रह जेल से छोड दिये गये 
कांग्रेस युद्ध समितियां भंग होगई व उनके स्थान पर कांग्रेस -कमेटियां 

. साधारण कार्य करने लगगई, कांग्रेस का अधिवेशन करांची में द्वाना 
निश्चित हुवा सरदार वल्लम भाई पटेल समापति चुनेगये। में भी 
बरार प्रांतीय कांग्रस की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस 
अधिवेशन में सम्मिलित होने करांची पहुँच गया अ्रधिवेशन फे लिए 
रवाना होकर बंबई पहुँचते ही खबर आई कि सरदार मगतसिंह को फांसी. 

देदी गई, कांग्र स अधिवेशन के ठीक समय पर सरकार यह जंलेपर निमक. 


है 
के 
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ब्िडक रहीथी, बंबई ते समृद्ध मार्ग से होकर जहाज द्वारा में करंचों पहुंचा 
तो कानपुर में हिंदू मुसलमानों का दंगा भयकर रूप धारण करने की 
खबर मिली व दूसरे दी दिन त्री गणेशशंकर विद्यार्थी के शह्दीद शोजाने 
की वार्ता धनी । यू. पी. कंपमें शोक समा हुई | काग्र स श्रधिवेशन के 
पश्चात्‌ मैं लादेर, पेशाउर, क्लोझ, चमन थ्रादि की तरफ भ्रमण करने 
अलागण व मौका पाकर हिंदुस्थान की सीमा भी पार करके घूम फिर 
आया, यहां में प्रतिदिन सी, आई. डो. की शआ्ञांखों में धूल मोंका करता 
, था, चंद महिनों के पश्चात्‌ में खामगांव गपिस आग्रया | 
मेरा स्वात्थ्य अब काफी गिरगया था, एक डेढ वर्ष तक तो लगा- 

जार प्रतिदिन १६ से श८ घंटे तक मुझे परिश्रम करना पका था। भोजन 
शायद हो किसी दिन नियमित मिला होगा | किसो किसी दिन तो फाका 
ही होनाता था, कभी चनों पर ही गुजर करनी पड़ी थी । में दिद्यार्थी दशा 
में था, मेरे अध्ययन की भी काफी हानि होडुकी थी, मविष्य में मेने मेरे 
अध्ययन व रिसर्च कार्य की तरफ पूरा ध्यान देने का निश्चय किया । ४ 
ख्रव्ययन में ले कुछ निश्चित समय बचाकर मैंने श्राश्नम के संचाकषम 

. का काम करते रहने का भी संकल्प करलिया । आश्रम का उंदेश सारेप्रांत 
का स्वयं तेनिकी करण करने का था, जिधते समय आनेपर में सारे बरार 
प्रात को सैनिक के रूप में ददल कर देश की सेवा में बलिदान कर रुझूं, 
कॉम्रे।् समितियों के नये चुनाओं में मेने कोई भाग नहीं लिया तोभी 
कांग्रेस हो स्थानीय कार्यकारिणों व कुछ कमेटियों को में सदस्व मामझद 
दोगया ब बनतो सो सेवा करता ही रदा । 


दी 


ग्राम विभाग के लोग मेरी बात को मानते हुए यदि उनके ऊपर . हे 


आपत्तियां बरसती तो भी वे सहष आउत्तियां फेललेते ये | लेकिन मेरीबात' 
को टालते नहीं थे, में जब प्रथमंवार येरली ग्राम में आया था तद ग्राम 
के लोगोंनें एक होकर मुझे गांव से बाहर मगान का अग्रत्त किया था । 


किसीने कोई मकान कियये पर देनेसे या कोई चीज मोल देनेसे भी 
इनकार कररिया था, मेरी सभा में एकमी श्रादमी नहीं आता था व लोग 
. अपने मकानों के सामने खड़े होकर हमें बात भी नहीं करने देतेये | श्राज - 





ल्‍छः 


परिस्थिती कुछ और थी, करबंदी का आंदोलन स्थांगित करदेने पर भी . 


मैने इस गांव में करबंदी आंदोलन का एक उदाहस्य के तौर पर काम 


करना चांहा मैंनें गांव के लोगों से /4800 छ9ए०7्र06-भूमि कर ने 


देने के लिए कहदिया व लोग तैयार होसये । सरकारी अधिकारी साम, दीम 
जद आदि प्रयत्न करके तंग आगये आखिर में सशस्त्र पुलिस लेकर 


०. 


पलिस अफसरों ने गांव को आ बेस । लोगोंनें अध्िसता व असहकार्सि। . 
के साथ उनका सामना क्रिया, सरकारी कमचारी व अधिकारियों से 


ज्लोगोंने बात भी करना बंद -करदिया, सरकारी आदमी कुछ भी. के 


सब लोग मौन रहते, गांव के पुरुष वर्गने मौन लेंलिया था विचारे सरकारी . 
नौकर जिसमें फर््टक़रास मजिस्टू 5 भी था, दो दिन व दो रात तक पेड़ 


के नीचे पडे रहे | किसने बात तक नहीं की, अत सरकारी -लवाजमा 


किसानों के घर कुर्क करने चलातो, लोगोन अपर धर ऐसे बदले कि; 


जाते एक के घर तो पाते उस घरमें किसी अन्य की, वहां दूसरों के वार्क 


बच्छे रहते देखकर शम से बाय लौद जाते 7 


ही, 


500 5:05 0 5 मय यम 2 न 0 5 नर के 20 2 2 + - न्‍ 
'ननमान माकपा समर थक ५५५>3 भा ५७ 3-५५७७ ०७ ५५3५५५५५५५ाभ+3+9५3५समकम थक ३० ९ मन 2०७ ५७ +प 4. ५.42७५५३७० »+०न+ कक + काम ५० काका भव अनाममम कवर 





अन्त में पटेल पट्वारियों को घमकाकर किंती कदर कुछ किसानों के 
बर निश्चित करके उनमें का सामान कुर्क- कंस्ना निश्चित हुआ । १५ 
इंथियार बंद पुलिस, ३ देडकॉस्टरेविल, २ सब्र इंसपैक्टर १ फर्स्टक्लास 
मज़िस्ट्र८ और १५ के अ्न्दाज में अन्य कर्मचारियों का दल एक किसान 
के घर पहुंचा, पर को ताला लगाहुआ था। किसान के लड़के को पत्नी 
खड़ो थी, प्रथम तो उसने हो किती सरकारी कर्मचारी को सकान के पा् 
- नहीं आने दिया व जब क्रिसी कदर ताला तोदकर उस थर में पहुंचे तो 
वहाँ एक मोटो पेटी के सिवाय कोई सोमान नहीं था ( हम मकान में 
उामान भी कैसे रदने देते क्योंकि दमें तो पृलित की कार्रवाई की सारी 
खबर पहले ही प्राप्त हो जाती थी ) जब इस पेटी को छोलकर पंचनामा 
के लिए दूसरे गांव से लाये हुए पंचों सहित पेटी का सामान लिखने 
_ जैंठे तो-पेटी में से एक से एक अजीब चीजें बाहर आने लगीं, सारे 
गांव के फदे पूराने बरसों से पड़े हुए व सढ़े हुए जूते, मैले ऋुचेले 
'ऐेडियों के ऊपर के गंदे चीथड़े श्रादि को ब्रिचारों को काननू के 
 मुश्नाफिक प चनामा करके कुक करके यहां से उठाना पड़ा । सरकार के 
“ नाना प्रवत्नों के होते हुए भी इस गांव ने एक पैसा भी कर नहीं दिया । 
' निराश होकर एक रात को पुलिस यहां से निकल मासी | बाद में कांग्रेत 
के आदेश।नुसार गांधी अविन समझाते के कारण मेरे कइने से इस 
बैरली गांव के लोगो ने सारे गांव का कर इकद्ठा करके तइसील में पडुचा 
दिया। बडे पैमाने पर सामूहिक कखंदी का आन्दोलन तो में रद्दी कर 
पाया परन्‍्धु एक गांव में नमृने के तौर पर सफलता पूर्थक्व कर किया घा | 


| ( ८.) बी 

मेरी आयु का अब वाईसवां बरस चल रहा था। मेरे प्रांत के कुछ काय* के क्‍ 

फर्ता मुझमे ईर्षा करने लग गये ये | क्योंकि समी लोग अपने बलिदान की _ 
कीमत नेतागिरी के रूप में चाइते थे ।-जब कोई-बलिदान में बरातरी नहीं 

ऋरता व उसके उपलक्त में पूरा आ्रादर नहीं पाता है तो दुसरे आदर 

: भाने वाले का श्रादर कम करवाने की सोचता है, यह पाश्चात्य उंस्क्ृति 

की भौतिक श्रंधार स्थित राजनीति है। मैंने भो जब देखा कि लोग _ 
सुझये प्रेम करते हैं, वूढे बूढे लोग जिनकी गोदियों में हम “खेले थे दे 
मुझे देखकर उठकर हमास सम्मान्न करते हैं व उच्चासन देते हैं तो पहिले 
तो मैं बडा सकुदाया करता था। परन्ठु बाद में चलकर मैं अपने आपको 
महत्व देने लग गया। मैं अभिमानी बनगया ॥ यदि कोई मेरा योग्य 
आदर नहीं करता तो मैं भी अ्रदंकारवश. दर ष. से. उसका अपमान करता [. 








' परिणाम यह हुआ कि हमारे आपस में फूड पड़ती गई । मेरे कुछ प्र 
तिपक्षी इस समय स्थानीय कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारी थे । उन्होंने मेरा. 
प्राश्मम अपने अधिकार में लेना चाद्या । जिला कांग्रेस में सवाल सामने 
आया कि आर्श्रम कांग्रेस का है.। क्योंकि श्राश्रम स्थापित किया तब मैं 
कांग्रेस का मंत्री था। वास्तविक बात यह थी कि मेरी योजनाश्रों, के 
अ्रनुसार स्चनात्मक काय करने के लिए थहू आश्रम मेंने राजनतिक 
आन्दोलन से अलग स्थापित किया था । हमारा आपस,का झगड़ा प्रांतीय 
कांग्रेष में पहुंचा। प्रांतोय कांग्रेस हम में से किछी को नाराज करना नहीं 
चाइती थी सो प्रांतीय कांग्रेस: ने मौन धारण कर लिया। आखिर यह 
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. विवाद लेकर मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गया जिसके समायति सरदार 
: बल्लभ भाँई पर्देश थे । एक और विवाद हस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी 
के सामने हमारे साथ आयाहुआ यथा। अर्थात्‌ बाबू छुमाप बोस 
मी मेरे हो साथ विंग कमेदी के पास बंगाल प्रॉतीय कांग्रेड व उसके 
सभापति डां» सेनगुप्ता के विरुद्ध पहुँचे बे। इन दोनों ऋगड़ों को 
निपटाने के लिए श्री एम० एस० श्रणे को (जो अभी ब्रिहार के गदर 
हैं) हमारे पंच नियुक्त किए ॥ श्री, अरे खामगांव पधारे व इमारी डोनों 
पार्टी को बातें सुनी व. मिंसल तैयार करके सरदार वल्लमभाई फे 
- सामने रखदी। अस्त में-कांग्रेल: यक्रिंग कमेंटी_ व सरदार क्जममाई ने 
मेरे श्रनुकूल फैसला किया | सरदार वल्लमभाई ने व कांग्रेस वर्किंग 
कमेटी ने उस समय मुझे उत्साहित करते हुए रिमार्क दिया था कि 
एक साइसी, सच्चा देश भक्त व नेक नीयत ल़का । इन शब्दों ने आगे 
चलकर मुक्ते अपने रुत्य के मार्ग पर इृद रखा। 
हमारे आस में दल्बंदियां बढगई व देश सेवा के बदले दम मित्र 
प्रित्र एक दूसरे के विदद्ध प्रचार करने लगगये। में राष्ट्र सेवा करता तो 
था | लेकिन मेरे घसके परिवार के सभी लोग मुमे कांग्रेस आंदोलन में 
जाने से सदा सेह्दो रोकते थे | मेरे माताजी, पिताजी तथा नानीजों मेरा 
खूब विरोध करते ये | एक दिन मेरो नानौजी किसी प्रकार का विप हाथ 
में लेकर बेटगई व मुझसे कहने लंगो कि कांग्रेस में जाओगे दो में जहर 
खांजू गी । मैं तो सदा सत्य का पुजारी था व न्यायोत्ित रुत्य मार्ग से 
बने में ओमी मूल्य चुकाना पडता चुकाने को तेयार या। मैंने नहीं 








' माना, जिसके परिणार स्वरूप उन्होंने जहर खालिवा बाइमें डाक्टर आये 
च उनको दचालिया | एकबार मेरे पितोजी नें आग्रह किया कि. कांग्रेड 
आंदोलन. में में भाग न रू' किन्तु न मानने पर उनके हृदय को गदरी चोट 
पहुंची वे वेहोश होगये ।. उनकी नाडियां छूटगई । मैं वायत थर लौट आया । 
-डाक्टरों नें उनका उपचार किया तब वे ठोक होगये | माताजी, ने तो 
- कईवार, उपवात किये | शिर छाती पीटली | पर॑तु मैंने श्रपना मार्ग नहीं 
छोडा में बृरावर कांग्रेस की आज्ञानुतांर चलता ही, गया | इसके शिवा 
मैने मेरे माता विता की आजा की कभी भीव किन्चित्‌ भी अ्रवहेलना 
. नहीं की | में अयने माता गिता की सेवा करने में कभी कोई कतर नहीं 
रखता था | लेकिन कर्तव्य व सत्य को में सदा स्वोपरि मानता रहा हूँ । 
. में अब मेगा अधिकतर सम्रय अध्ययन में _ लगाया करता था। व थोडा 
घहुत समय जोमी बचा पाता मेरे आश्रत के कामों में व्यय करता । 
: दुर्भाग्य वश. अधिक वर्षा के कारण पूणव ज्ञानगंगा में जिनके संगम 
पर यह आश्रम था, वाद आगई व आश्रम बहगया। महादेवजी का 
-मंदिर भी ढहगया. व जो समान बचा था सो भी नष्ट प्राय होगया। इस 
घटना से कार्यकर्ता भी प्रिखर गये, में इसका पुनर्स'गठन-करने का. प्रयत्न 
करना चाहता ही था कि मेरे स्वास्थ्य ने- धोखा देदिया। ग्रवतक किसी 
: कदर स्वास्थ्य कायम रख सका था | परंदु अब तो जो गिरा सो पूरे ८ 
मदिने विछोने पर काटने पड़े पिछले सारे शारीरिक कप्ट व अनियमितता 
अआादि सत्रका प्रभात्र स्व॒स्थ्य पर होगया | इसी समय तिवेट, द्विमालव व 
मध्य एशिया के प्रवास की योजनाएं तेय्यार करके एक बच्नदेद्वी प्रवाती 
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पत्ते जक मंडल की स्थापना की यो और कुछ नौजवान इस कार्य के लिए 
तैयार मी कर लिये ये वह मोजना भी रहगई । 
लार्ड विलिंगडन भारत के व्ाइसराय बनकर आ गये येहन्होंने गांधो- 
अत सम्रकौता भेंग करके दमन करना प्रारम्भ कररिया था। पं* 
जवाहिरलालजी आदि नेता जेल भेज दिये गय्रे थे। महात्मा गांधीजी भी 
.जिलायत से राउंड ठेवल कान्क्रे न्‍्त से आतेही जेल भेज दिये गये। में 
रूणा शय्पा पर पढ़ा था तोभी मुझपर पुलिस की सख्त निम्रनी बैठादी 
बाई । मेरे समी ठाथी जेल जा चुके थे | ग्रादोलन को शियिल न होते 
देनेके प्रयत्न में कररहा था | जब मुझमें जिस्तरे से उठकर चलने फिरने 
“की शक्ति श्राई तो में भो खामगांव से एकाटक गायत्र होगया। पुलिश 
हैरान थी । में बरर से लगाहुवा मोगलाई का परमणी नामक जिला है 
बद्ां जाकर आंदोलन का सत्र संचालन करने लगा। लेकिन बहां मुके 
पकड़कर बिना पूछे ताठे परमझी जेल में बंद ऋरदिया गया व कुछ दिनों 
बाद योंही मुझे छोडदिया गया। अब मैंमी शाठन को सताने की दृष्टि से 
था भेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से या पंजाब युनिऋणिटी में अध्ययन करने की दृप्ि 
से कहें, खाशर आगया। शापर में अप्दपन के साथ टाप बशर् क्रातिकारियों 
की संस्था स्पापित करने के उद्योग में लगगया | इम बनाना सीखना, व 
: सिलाने को व्यवस्था भी करने का पोच करके अंग्रेजी राज्य को ना 
करने के उपाय दू दने लगा। एकदिन एकाएड मुझे गिरफ्तार करके 
“ अधुग लाकर छोडरिया गया। यहांररं पंजात्र को पुलिए ने छुसपर 
_ आरंट बतावा जिसमें म्रके २४ छंटे में पंजाद के बादर निकक जाने के 










बे बिता पंजाब सरकार की. इजाजत त्ल्लनननननन गन नल पुंज्ञाव में प्रवेश न॑ . करने 
की आशा थी । जा बल 
: शव में जयपुर आगया व जैने अपने अध्ययन के लिए .जय३ है 
को योग्य स्थान समभकर .ब्दी रहना अर करदिया । मेरे ,तो च्चारों 
, तरफ सी. आई. डी. की मायाजाल . बिछा हगा व! । मेरे छोटे से छोटे . 
कामकी भी संस्कार निगरागो रखती यर्देविर मैने सभी मोदल्लों में. एकछाव 
- शहना ओऑरसस्म करदिया । एुण नी बस्ती में श्री विसनदास. पं जाबी रहा करते । 
थे वे कपूरथला के निवासी ये वे बहाँपर सशस्त्र क्रांतिकारियों के साथ 


खामगांव रहखुका- यो मे मुझे जानता थी। इसलिए इस ढु रन को भी 
मेरे प्रचार का. एक झ्ड बनालिया, तितरा अडी आर्यसमात्र के सेदिर 
को बनाने का भगस्न किया । चौथा अड्डा पानों के दरीवे गे श्री बच्ीगी 
के यहां गया थीं) पाँचवा व महत्व का अड्भ था जींहरी बाजार में खांदी 
_ झ्लडार । यहापर स्वर्ग वासी शेंठ कपूरचंदजी वागणी, स्व० शैेंठ क्रेशरीमल 
जी कठारिया, + श्री केशरीमलजी अजमेरा आदि मुझे आवश्यक सहयोग 


ची। लेकिन मेरे गुप्त कार्य स्थानों के विषय में मैने इनसे कभी कर्ण, 
भी नहीं वतलाया था। तो. भी. यह लोग उसे भा गये थे व योग्य 
सट्दानुपूति मो रखते थे । धाध्ययने, के सीयि ही साथ में मदायज्ञा कालेज 


| ( डई ) 
के छात्रों में तथा नवजवानों में अंग्रेजी राज्य के घिरूुद घृणा फैलाने 
का काम लगातार करता रहता था ! यहां के नौजवानों में कोई सजकोय: 
जायपि नहीं पाई गई | में जयपुर की पिछुली इडताल से जयपुर के लोगों 
को खूब उत्साह सम बेंठा था। लेकिन इपध समय भने इनको 
उदातीन सा पाया | 
. यहां के विद्य्थियों में में बगावत पसंद पार्टी का बीनारोपण न 
फर सका था । मेरी युप्त समाएं कभी बाठ दरवाजे पर तो कभी रामतिवास 
घाग में हुआ करती यो । यह सभाएं गुद झा करती थीं, बम बनाये 
की शिक्षा भी हम दिया करते थे | में खूद अनुभव प्रात्त कस्चुका था। 
शलांकि में एकाएक सभी बातों को द॒ प्रकार प्रकट नहीं करता था कि. 
पिससे मेरी असावदानी से द्वानि हो जाये तोभी इसवार में खूब फछगया | - 
खादी भंडार के पास से एक यज्ी चौड्िरास्ते की तरफ जाती है उसमें 
'एक मकान में मुरायैलाल शर्मों वी. ए. वी. एप. सी. रहा करते थे । यह 
एम. ए. का अध्ययन कर रदे थे | झापने सदर भी धारण कर रखा पा 
आप मेरे मित्र बनगये। इनके जिससे मैने प्रचारे का काम देदियां । साई- 
क़ोस्टाइल पर छपे परचे व साहित्य मी मेंने इनके यहां रखदिय आंपही 
कुंड विद्यार्थियों को मेगे सभा में ले आते थे । राजपूताने में क्िठी की 
एत्या करने फा इमारा विचार नहीं था। इस तो यहां दम फेक्टरियां 
घलाकर शख्नख्र निर्माए करमा व रखना चाहते थे। इम तो लांड 
विलिग्इन के दमन का प्रत्युत्तर देना चादते थे। महात्मा गांधो झादि 
नेताञ्नों पर धोने घाले जुल्म देखकर इमसायं खून उबंला करता था। 





तों भी कुछ वर्सों तक तो हमें केवल संगठन हो करना -था।  स्वराज्य 
प्राप्ति की निकंट भविष्य में हमें कोर झ्राशा नहीं थी। फिरमी भारत-. 
माता के स्वातंव्य के लिए केक्‍्ल कर्तव्य व॑ धर्म-की दृष्टि से हो हम: प्रयत्न 
कररदहे थे | ..हमें तो विश्वात-था कि हमारे जीवन - में शायद हो भारत . 


स्वतंत्र होगा । हां किसी मदद युद्ध की आशा में इम अवश्य ये जिससे 
हमें मौका मिल जप | 


मेरे अध्ययन के साथ ही साथ मैं राजपूताना में बयावत पतंन्द पार्टी 
के सज्भठन करने की-दृष्टि से राजपूताना के कुछ नगरों का दौरा कर कें 
आज स्टेशन से उतर ही था। मेरे स्वायंत के लिए मुरारीलाल स्टेशन . 
पर तेयार था| उसने मुझे अपने यहां भोजन करने को निमन्ध्रणु दिया: 
 भेस स्वागत-व , मेरी अन्य व्यवस्था संदा ही सुरारीलाल- किय्रा करता था 
: मैंने उस को घर तैयारी करने को मेज दिया व मेये एक साथी श्री फकीर- 
बन्द माई जिस को मैं खामगांव से ले श्राया था साथ लेकर उसके भर 
पहुँचा, वहां पहुँचकर मैंने देखा कि वृद्दां तो मोजन की कोई तैयारी नहीं 
थी, सके शक होगया मै वहाँ से. एंकदम वापिस लौठ कर गुप्त होजाना 
चाहता था. लेकिन कोई पचास कदम ही चला हूँगा कि वी. झाई..डी 
गुण्डों ने मुक पर इमला करदिया और गिरफ्तार करलिया गया । 
मेरी म॒श्के बांधी गई जो तकाशी लेने के कुछ समय बाद खोल दी 
गई, मुझे व भी फकीर चन्द प्ले पुलिस सुपरिणटेस्डेस्ट, भी चक्रवर्ती 
के सामने उपस्थित किया गया | वाद में शइर कोतवाली में लाकर बन्द कर 
दिया गया | दंध्यांकाल के सम्रय युके पवाचला कि मुझे * ग्रिफ्तार करने 
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के बाद खादी मंए्डार पर भी पुलिस का डाका पढ़ा . था- अर्थात्‌ खादी 
अणडार की मी तलाशी लीगई थी। श्री रंघाकिसन के यहाँ से मी पुलिस 
मेरा खामान उठा लाई थी । परन्तु राधाकिसन ने आपसि-जनक साहत्यकों 
मेरी गिरफ्तारी की खबर सुनते है निकाल कर नष्ट कर दिया यथा जों 
कुछ इथियार ये वे एकान्त में गुम स्थान पर रक्‍खे थे। पत्र व्यवहार 
रूष्ट कर दिया करते थे | इस लिये पुलिस को मेरे पास में कोई आ्रापत्ति 
जनक सामान नहीं प्राप्त हो सका । मेरी किताब कपड़े वरगेरइ अवश्य 
हो पुलिस के हाथ लग यये । कुछ महत्व के कायज्ञात जिन में रेगिस्तान 
: तथा अन्य स्थानों पर वनस्पति के चेश्ञानिक निरीक्षण के मेरे अपने 
मोट ये, वद पुलिस को मि्त गए। कितातं में फारसी के ऐम« ए. को 
| परीक्षा के लिये आवश्यक अध्ययन की किताबें, कुछ योग व तलजान 
. की पुस्तक, व कुछ अन्य पुस्तकें कुल ६० पुस्तक थीं। इस बरार में एक 
: स्वातंत्र सन्देश नाम का पन्न रायक्लोस्टाइल पर निकाला करते ये ! 
वह पत्र श्रंअजी राज्य के विरुद्ध सूत्र ग्राग उग़ला करता था सम्पादक 
का नाम तो किसी का भी छिखदिया करते थे | इस पत्र का छापरखाना 
व लेखक का पता लगाने का प्रयत्त सरऋार को सो. आई. डी, ने पूरो 
शक्ति से किया था। यह पत्र शदर में ठीक सम्रय पर बंट जाया करता 
या । क्षेकिन सरकार इस पत्र. के विषय में कोई फ्ता नहीं लगा सझी थी । 
इस पत्र के जधा ही अनियमित पत्र यहां के फाज़ियों में भेज कर प्रचार ; 
करने का प्रयत्न में आरम्भ कर रहा या वह पत्र पुलिस को मिल गया। 
. इन पत्रों से पुक्षिर् को इसारे विद्द्ध काफी सबूत मिक्ष सकते य्चे। परन्तु 
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कागज पुलिस इंसपेक्टर श्री फजुल्ला खां ने हाथ में लिये व भूलकर 
. कै बांद में पुलिस के दूमरे कागजों पर रख दिये । दूसरा एक मुन्शी अ्रांयी 
और उसने उसपर पुलिस क्रे दफ्तर के बंड़े बड़े रजिष्टर रंख दियें व बाद. 
में उन कागनजों की किसी ने परब्रांह नहीं की। ईस घटना से में यह 
"पुलिस को योग्यता समझ गया | सके लेजाकर पुलिसथाने में माठानियों - 
. की हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया। मेरे दूसरे खाथी को मुझ से .. 
दूर एक अलग कमरे सें बन्द कर दिया। पुल्लिप्त ने इमें तंग करना शुरू 
. किया लेकिन मैं जयपुर पुलिस को जान गया था मैंने उल्या पुलिस को 
पेश करना आरम्भ कर दिया | पुलिस ने मेरे कमरे में एक गन्दे सांशी 
को लाकर बन्द कर दिया, इस सांशी को सूजाक की बड़ी बुरी बीमारी थी। 
... मैंने पुलिस को मेरे कमरे से उसे हृट देने को केह्या, परन्तु पुलिंस ऐसे 
, यीड़े ही मान सकती थी ?. अन्त में मैंने श्रनशर् श्रास्म कर दिया। 
तब शत को उस सूजाकी सांशी को वहां से इटाया गया | जब थानेदार 
_इमोरे जँगलों के पास आता तो म्रुलजिम लोग खड़े होकर उस को सलाम 
करते या किसी कदर सम्मान करते थे मैं इस से ठीके विदद्ध वेरताबं करता 
थाम दीवार से टिक कर अराम से बठकर थानेदार से वार्तें करता । पुलिस 
इंस्पेक्टर चिढ तो जाता था लेकिन क्या करता, मामला टेढ़ा था। दो 
छोटी बातों की हम आइ- जी. पो. व श्रदालत तक लिख भेजते थें। 
में ने थानेदार से कहा “मुलजिम वे हैं जो भारत को गुलाम रखने -के 
लिये चंद चोंदी के टुकढ़ीं में सरकार को विक चुके हैं, हम वे ईद जो 
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हैं ॥? प्रथम २ तो थानेदार नायज होता लेकिन ग्रागे चलकर हमारे साथ 


सम्मान का बर्ताव करने लछूगा जब कमी दफ्तर में जाना पढ़ता तो बगबर 
कुरसी दिया करता यां। मुलजिमों को जोर से बोलने का मनाई थी 
किन्तु मैं जोर जोर से अयने साथी से बातें करता था, यहां पर मुललजिमों 
को समान नहीं कराया करते थे मैंने त्रिकाल स्नान सन्ध्या करया श्रारस्म 
करदिया था। में इन दिनों केवल पुनिस को तग करने के लिये पृण 
सम ततनी ढड्ल रच रहा था | पुलिस कस्टिवलों को धर्म की हिन्दू मुस्किम 
मदात्माओं की कथाएं कहा करता था। पुलिस के जवानों में में 
बावूसाइब बनगया था वे मुझे श्रावश्यक मदद करने के लिये मेरे पत्र 
किसी भी जगह लेजाकर पईुचाने को तथार थे | 
प्रथम तीन दिन तक तो मुम्े पता ही नहीं लगा कि मेरे खिलाफ किस 
धार के इअन्तर्गत्त अ्मियोग लगाया गया है, चौथे दिन मुके सिंठी मनिस्ट्र ८ 
की कोट में (१९१४७ के लियेपेश किया गया | तब रुके पता चला कि 
मेरे विरुद्ध दपा १२१ ए. ताजीरात द्विन्द ( बरादशाइ की सरकार के विदद्ध 


. युद्ध करने की तेयारी करना ) लगाई गई है। कलम तो सद्जीन थी, 


परन्तु इस में मेरा गौर भी था । 
इस कोतवाली के मुख्य अधिकारों पुलिस इंस्तैक्टर भी दुर्गाइत्त 


नाम के एक ब्राह्मण सजन ये । इनसे केवल एक दो बार कुशल प्रसन्नता 


पूछने के सिवाय मेरा कोई सम्बन्ध नहीं आ्राया था| दूसरे जुलिस अप 
फजुल्लालां वभ्री धर्मसिंद् थे, इनसे मेरा अच्छा संबंध आया। 
एक दिन भी फज़ुन्ना खां के कमरे में बुलवाया गया। भी फे 





देर तक अखबारी रद्द 
 जेरी काफी ता तक को व मम कई क्कि श्री: यंग आ 
. अदा प्रश्न दे. मुझे जो अल लय कम न हमारे 
| भाषण के हे लिख. रहा हूं । उरतके मरे में प्रवेश करते होती 
श्री कैजुज्ञाला-7आरे ७ तशरीफ रजिये । किये मिजाज ढो ठो 
हूं; कोई तकलीफ तो नहीं दे ह ते द ४ 
__तकलीफ की देंगी तो  ठुम्द्ोरे पा: होगी शी 
भी फैबल्लाखागए बाद, आप तो बढ़े श्रष्छे से श्र 
नक्षत्र से अब: आये हो । 
तभी वो सीचे इवालीत में आ पहुंचा है. 
... श्री फैजल्लाखां बडे भाग्यवान ज्ञे, खुदा देंत द्दे तो घ्े 
देता है । कहें शायद आगे. पर्स इतने नोड दोगे जिनके मरे + 
आपकी ऊेंयी| में जगद ली नहीं बचेगी। ये साहब, 
आाई--जी- पी. श्राप पर बडे दी 9॥ अजी रे ही गये ई । 
| ककया कहानी य मत मारो । गे सांदव सुके कद जानने 


की 
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भी फेजुल्ासखां---तो क्या मूठ कइता हूँ | साइब | आपकी विद्वता 
की तारीफ इमारे घुररिटेंडंट साइब चअक्रवर्तीनी ने उनके पास बह 
अच्छी तइ से की दे। ह 


ई-...अच्छी बात है तो फिर इमसे पढ़ने आप करो । 


. भी फेजल्लाला--देखो यह कपुरचंद पाठणी और केशरीमल अजमेरा 
अ्रौर कटारिया बडे चालाक आदमी हैं और बह देशपायडे तो 
बावा गुरुषंटाल है । ये खादो मंद्ार वाले सव ऐसे ही हैं। देखये न॑ 
अप जैसे भोले माले विद्वान व्यक्ति को आगे करके जेल भेज दिया। 
आर झाप साहुकार बन जेठे हैं। बोलो कहिये आपकों जयपुर तो इन्दोने 
ही बुलाया था ? फिर अब छुडाने के लिए क्यो नहीं श्राते । 


#-मुझे इन लोगों ने नहीं बुलाया, न इन्होने मुझे झुछ करने 
को ही कहा | 


श्री फंजनासां--यार क्यों छिपाते हो, देखो यंग साहब आर पर 


प्रसन्न हैं, अगर सच्चे झालात वतला दोगे तो मालामाल होजाओोंगे ॥ 


देखो में सब कहता हूँ, ये लोग अच्छे नहीं हैं। मार यंग साइबर को 
मेइरानी से फायदा उठालो ! 


ई-- मेरी संप्या का समय होने आया है, सके अब समय नहीं । 
कहर मैं जंगले में भ्रागया | दूसरे दिन श्री धम सिहदडी जो यहां एक जाई 
(लिस इंसपेक्टर थे मेरे पास बात चोत करने आ पहुँचे | ग॒के अडइाने 





लगे. कहने लगे, मेरी ब्राह्मणोंगर बडी भंक्ति है, कुछ देर तक मुझे 
मूदेव बनाकर मेरी तारीफ के पुल बांधने लगे ओऔर फिर. सुके घरका 
आदमी बनाकरं श्री फजुल्लाखां जोकुछ पूछे उन सत्र बातों का पूण जवाब 
देने में मेरा बहुत बडा लाभ वताने लगे | इसके दो चार दिन पश्चात्‌ 
एक दिन हम सत्र एक कमरे में एकत्रित हुए, श्री फेजल्लाखां ने: 
श्री कपुरच॑ंद जी पाटणी, श्री केशरीमल जी. अजमेश व कदारियाजी को ह 
फासने के लिए अपने आए से ही पूछुकर मेरे मौन को उम्मति जानकर. 
मेरा क्यान तेयार किया व मुझसे दस्तखत करने को कहा, मैंने. 

कहा यह तो. फी जुज्ञखां ने. जो मनगढंत कहानी कढ़ी हैं वह मैने सुनी 
है; इसके तिवाय- में: कुछ नहीं जानता | उस दिन पीछे श्री फजुल्लाखां 
ने मुझ -से.. बोलना बंद कर दिया । . 

८: हवालात में-जो भोजन दिया जाता था, .उसकी रसीद के नाम 
पर हृदालात का मोदी एक रजिस्टर में दस्तवत कराया करता था।. 
जिनकों लिखना नही आता था वे श्रंगूठे की निशानी कर दिया करते _ 
ये | एक दिन मेरे कमरे में तीन मुल॒जिम लाकर बंद कर दिये -गये। 
एक कोई सीकर की तरंफे का ठिकलीगर था दूसरा अमीरखां व तीछय - 
प्रच्दुल्ला या। अब्दुल्ला के हाथ पर नाराबण दिंदी में खुदा हुआ 
था, कांन भी विंधे हुए थे। आगे चलकर मुक्के पता चला कि 
स्वर्गीय श्री बालजी खबास के किन्ही मतोजों में से यह नारायण भी था 
व बाद में कुसंगति से मुसलमान वन गया था | यद तोनों अनग्ढ थे । 
नें इन ठोनों में से एक को उद्ू' व दो. जो नदी में दस्तखतः 
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करना खिला दिया, देवारों को चूने को पयढ़ी व जमीन की फर्स यह 
हमारे ह्लेट पेन्सिल ये | संध्या समय जद मोदी रजिप्टेर लेंकर आया तो 
इन लोगों ने अंगूठे की निशानी न करते हुए दस्तखत कर दिये। कुछ 
देर बाइ इस पढ़ाई की घंडना का पता सारी कोतवाली में चल गया। 
डन से रंबिष्टर में फिर अंगूठा लिया गया व दरुतखत  बिंगाड़े- गये | 
अब मुझे अरगेला ही रहने को कहा गया, श्योंकि फिर में और 

फिती को न पढा दे | ४: 


मुके कुल १८ दिन तक इवोलात में रखकर कई दकाएं बदलों 

गई व अंत में दफा १०फ८ ताजीरत दिंद में मेस चालान किया: जाकर 

- ० र८ जून १६३३ को मेरी आयु के २३-२४ दे व मे जयपुर सटल 

जेल में अंडर ट्रायल तरीके मेरा प्रवेश कराया गया। मेरे साथी शी 
फकोरदंद को छोड दिया गया 





जैल में मुके श्रन्व के देयों के समान रछने का प्रयत्न झिया गंध | 
भने इंस पर आपत्ति की जिसके परिणाम स्वरूप मुक्के एकांसवाए की सज़ा, 
'हुई। जो हि बिना किही पेसी के जेज़ के जमादार ने ही देदो। रात . 
भर अकेला एक कोटरी में बंद रखा गया | जून की रात थी, रात को 
किसी ने मुझे पीने को पानी भी नहीं दिया। प्रातःझाल जेलर 
भा अद्मद अली आये | में उठकर क्यों खंडा होने लग।। उठी 
छुारिटिडे-ट के कामने भेद पेशां हुई। मेंनें उनको बता दिया ऊि मे 
राजन तिक दंदो हूँ मुझ से आप पाशविक्ृता के ब्यवद्धार करेंसे दो 


डी बा औ कर 
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 मैरा स्वाभिमान उसे सहन नहीं करेगा-। सुप० साहब श्री रॉजनारायणनी 
. ये | वे समर शये, उन्होंने मुझे कोई सजा नहीं दी. व जेलर को कुछ 
हिदायत करंदी । मेरे भोजन का भी जेल डाक्टर श्री दामोदरप्रसांदजी 
मे मेय अलग इंतजाम कर दिया | छुलाई में मुके एंक सात को सजा 
या एक २ इजार की दो जमानतें व एक हजार का एक मुचलका 
शक साज्न तक कोई दाजनैतिक कार्य ने करने के वरिषव में देने की 
आशा दी। मेरा स्वामिमान तो मुके जमानत नहीं देने देता था और ? 
थदि. गांवों में से कोई मेरी जमानत देने आता तो पुक्षिस उसे संता 
सता क तंग करके वापिस अगा देती थी। श्रर्थात्‌ सजा ही भोगनी “ 
पड़ी । जयदुर तगर से मेरी जमानत देने के लिए कोई आगे नहीं आया। 
' एक बार थी कपूर रजी पाटनी का संदेशा. श्राया था कि वे जमानत 
: दैने की व्यव्स्या कर रहे है । ह 


! 


मेरी तजा खादी थी। मैं अ्ाने घर के ही कपड़े पदनता था व गुम 
जेक्ष में कोई परिश्रम मी नहीं करना पढ़ता था | जेल सुव० थी राजनारा- 
यणुजी, डिप्टी छा ० भरी भांगव जी ( आप श्रमी तक उसी पद पर स्थित 
हैँ ) आ्रादि लोग बडे सज्ञन ये | कमी किसी नें भेरे साथ कोई वेकाबूती 
_ बरताव नहीं किया । भरी राजनारांयण जी तो मुक्त से दक्के लाड से बाद * 
पा किया करते थे | 


जैल में अपने राजनेदिक दर्जे का में ने प्रश्न उठावा। सरकार 
मुके अन्य बंदियों से'मिन्न मानने को तैयार नहीं थी। मेने उपवाहे 


| 


( ४५३ ) 


पफेिेैे-_---_--पे पंत 
किये, लगातार २६ दिन तक अनशन करने पर उेश अधिकारी मेरे पास 
श्रावे व मेरो स्वोऊति के बारे में विचार करने का वचन दिया । अनशन 
समात्त करके मुझे जेल अस्पताल लेजाया गया। वहां कुछ दिन 
रखकर मुक्त इमेशा दूध आदि-देने का लालच_ देकर किसी सजने तिक 
दर्जे का जिक्र न करने को कहा | परिणाम स्वरूप मुझे फिर से उपवास 
करना पड़ा व ६ दिनके उप्रात के पश्चात्‌ जयपुर सरकार के कौंतिल 
-ने मेरा अलग दर्जा सर्द्रीकार किया। व मेरे लिये दाल, चावल, गेहूँ 
की रोटी, शाकर, भाजी, दूध आादिका इंतजाम ऋर दिया। अब में 
राजनैतिक बंदी माना जाने लगा, इउसे जेल में शेरी घाऊ भो 





. ममगई थी | 


जयपुर राज्य के मुसलमानों में कुछ सांप्रशायिकता का जदर भारत 
के अन्य मार्गों से कुछ अधिक ही रंइता आया ईै । जेल में मी इसका 


- बोल बाला था । एक बइलोल खां नामक द्िंदुश्नों का परम्‌ दषी कद 


पडा था । अंग्र जी आई, जी. जेल ने उसका खास इंतजाम रखवाया 


- था । जेलर अददमदअली भो उसे मदद क्रिया करता था। इसके 


छिवाय बसे मी जयपुर सैंडल जेल में बरहों से टिन्दुओ॥ओ को रुण्लमान 
बनाने का काम चला करता था! इसका परिचय यहा के पुयाने 
झैरियों ने कराया। मेंनें यहां कैदियों में संवठन पैदा किया । 
मी शिवदत्त नामक एक आत्षण छेदों को जो आरयटमानी घा-डसकों 
यहां शुद्धि कार्य करने की जिम्मेदारी दो, एंक ब्रन्याय विष्येसक मंद 


मो जेक्ष में संगढित ड्रिया। प्रयम युद्धि तो इन्‍्ने पी डल्लेस्ट डरिये हुये 





अद्दुल्लांकी करके उसको फिर से नारायण बनोया। दूसरी शुद्धि -भ्रेखां 
फयामखानी की करके भूरेतिद बनाया इस प्रकार प्रेति महिने में एक शुद्धि _ 
सो-करेही लेते थे | इमके पूर्व जब कोई हिन्दू मुसलमान .कर-लियां - 
जाता थां- तब उसकी शिकायत कोई करता तो जेल अविकारी नहीं छुना के 
करते थे। एंक बार इसे किंत्म की शिक्रायत श्री शिवदंत्त ने छुप० सांदेत 
सें की तो उन्होंनें कंशं बंतांतें है के आप:हिन्दू क्त्रो नहीं बनाते । अब 
हमारे विदद्ध- शिक्षायँतें जेल श्रविकारियों के पास जाने लगी | एक दिन 
जेल का वाढ़ां न॑० ५ में हम अ्ब्छुला की शुद्धि कर रहें थे। इंवन हो 
हा था | कई लोग कहीं- से घी, आठ, चीनी आदि ले श्रांये थे; देलवा 
का प्रताद वन रहा था। दुपहर का समय था-। एक दस जेलरआओं 
निकला, पूछने लगा यह क्या है ? हमने उसे संस्य सत्य बता दिया, हा 
जलव-र खांके होगयों | कया कंरता | शिकायतें हुईं, सरकार ने द्र्त ह 
विषय में कोई अधिक छेडे छोड नही की | जेलर ने मुर्कसें बोलना - 
दी बंद करदिया । मेरे तरफ सारे कैदी तो सहानुभूति व आदर से देखते . 
ही वे | परूठु जेल में अऋध्यापन के लिए. आने वाले मास्यर साइब भी 
४के आवश्यक जेल कितादें देने में कमी आ्रानाकानी नहीं करते ये। 


जैल अत्पताल में श्री सोव॑तसिंद जन्म केदी (फौजी ) थे । “वे मुझे 
. खूब मदद करते थे । राजपूत कैदी तो इसेशा मेगा साथ देतेःये ।.जेल.में 
, पेरा ही एक प्रदार का राज्य या। जेल के [क्रक मी मेरे पाठ कमी कभी - 
_ मिलने आते ये | वार्डर तो मेरी सलाह पूछने व कई शिकायत करने 
व दरख्वात्त लिखाने श्रांवा करते थे | में जेल से कई कर्मचारियों को 
ब फेदियों को पढावा भी करता यां। 


रा 








: - मैनें मेरे मुकदमे को अरगील सेशन में . की थी। श्री जयदेचसिदहजी 
सेशन जज के सामने मेरा केस निकला था। सिटी मेजिस्ट्रेड व सेशन 
कोर्ट में जयपुर के श्री चिरं जीलालजी वकील साहब मेस केस चलाते ये, 
वे बढ़ी ही लगन से व बगैर कित्ती प्रकार की फोस लियरेद्ी मेरा काम 
चला रहे थे। सेशन में भी मेरी अपील नामंजूर द्ोगई। अर मैंने 
रिद्वीनन द्वाईकोट में क्रिया. था | चीफ जस्टिस श्रो शीतलाप्रशादजी 

१ वाजपेथी, श्री रावलजों सामो वाला आदि को पेशी में में उपस्थित हुआ। 
. एक दिन फैला जेल में आगया। २६ जनवरी सन्‌ १६३४ को सत्री 
के आठ बजे मुफे हाईकोर्ट से. निर्दोप. ररार देने का हुक्म मिला वे 
जेलने मुके जेल दखाजे के अन्दर द्वी. जेलमुक्त कर दिया । इाईफोट मुझे 
.. छोडना. चाइतो थी. लेकिन. जुयपुर सरकार छोडने के लिए. कहां: तैयार 
< थी । दरवाजे में.ही पुलिस खडी.थी, सी. अ.ई. डी. सुपरियिडेंट खड़े थे । 
, पृलिस ने मुझे फिर से तुरंत ही अपने हिरासत में लेलिया. इस प्रकार 
का जग्रपुर सरकार के एक्जिक्यूटिव कॉउिल के हुक्न का कागज मुक्ते 
बताया. गया । फिर में तांगे पर सवार द्दोइर चारों तरफ पुलिस लवाजमा: 
से घिग हुश्रा चांइ की चांरणो रात में सामने के जेल सुपरिटटेइंट साइइ 
३ भी राजनारायण जी के बंगले परुचा, वहां पर उनके सामने मुझे जयपुर 
.. कौपित-के हुक्म का कागज. पड़ कर “बताया व दिया। मिसमें लिखा 
था, "२४ घंटे के मीतर जयपुर राज्य से बाइर चले जाओ और आयंदा 
जयपुर राज्य में जयपुर सरकार को आज्ञा प्राप्त किये बिना प्रवेश न करो”! 
यह आजस्म, देश निकाले को सजा थो, जय र॒ राज से बाइर जाने को 


( ६ ) 
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यूके स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया । यर्ग से कार पर मुझे सार कराकर शहर 
की एक पुलिस चौकी पर पहुंचाया राया। जहां भोजन आदि “कराकर 


के वाइ में हम वेगार के-ताते पर ब्रेठफ़र रेलवे स्टेशन के थाने पर 
श्से मे हे दे सी -े 
पहुंचे व वहां से भरी फेजुन्ञाखां व दो कान्स्टेवेल मेरे साथ रेल सें बेठकर 


मुझे अजमेर बहुचा कर अजमेर पुलिस को बता आये | यह्वां पर एक 


हक्‍्म और सम पर बजाया गया कि बिना पोधिटिकल एजेंट को इत्तिल्ा 


किये में राजापूताने में प्रवेश न करूँ, ओर यहां->की पुलिस मुक्के खंडवा 
तक लेज्ञा कर सी. पी. में प(ुचा आई | ; 

. जय में मेरे साथ दर परिस्थिति में अति मधुर व अतिकद्ु बरताव 
हुए थे, जयपुर जेल का मधुर स्मरण मुझे संद्ा रहेगा | जयपुर जेल के 
कैदियों से मेरा पत्र व्यवहार वहुंत काल तक चंलेंता रहा | जयपुर जेल 
में मेरे द्वारा स्थापित अन्याय विश्व॑ंसक संडल व शुद्धि कार्य दौर्ष उन्‍्य 
तक चलते रहे, मुके भी चोरी छीत केसे जिसे जेज्न की दुनियां में तिकडम्‌ 
कहते हे, सूचना बराबर पहुंच जाती थी व में भी इन कार्यो का संचालन 
इस जेल से रात सौ मील दूर बेठ कर करता रह्य | जयपुर जेल तो मेरे 
परिवार है समान था । जयपुर जेल के क्या कैदी और क्या कर्मचचारी 


ग् 


सब मेरे परिवार के लोगों की भांति बन गये थे। जयपुर पुलिस का “* 


श्रप्रत्यक्ष वस्ताव काफी अन्याय” का एवम कद रद्दा, अनेक प्रांतों में 
से व बरतों तक घूम फिर कर जो मेरे वनस्पतियों के वेशञानिक परच्त॑ण के 
उद्धरण ( नोदम ) बगेरा जो मेरे पास तेयार किये हुए ये वे और मेरे 
प्रयाग के नेट एवम ऐसे ही श्रन्य कागजात पुलिस ने बिलकुल नष्ट 
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अष्ट कर दिये थे | क्‍योंकि ये कागजात पढने व समझने में जयपुर ' 
पुलित्त सफल नहीं हो सको थी । या कोई अन्य कारश होगे। मेरी पुरूके. . 
भी ऐमे हो नष्ट होगई । मेरे बर्तन भांडों में से सी एक भी बरतनः 
मुझे वापिस नहीं मिला । ., 


इस समय मैं पूरे पंजाब एवं राजपूताना से निर्वासित हो चुका था। 

अब फिर मुके सोचना पडा कि में कि। प्रान्त में रहें, मिससे मुझसे देश 

सेवा भी हो एके व मेरा अध्ययन भी होता रहे | मू० पी० में तो कार्यकर्ता 

पर्यात्‌ प्रमाण में ये। यह प्रांत भारत के अन्य भागों से 

कांग्रेस कार्य की दृष्टि से आगे हीथा। व्रिद्वार में मो बदी बात थी। 

बंगाल में प्रांतीयवाद विशेष था। वहां प्रामों में बंगालो को छोड़कर 

अत्य व्यक्ति का काम करना कठिन काम था |-मद्रात व ओरिश में 
भी प्रांतोयवाद था, मैं अपने परिवार से दूर भी नहों रइना चाहता था। 

इन. सब कारणों से मैंने मध्य प्रांत, बगर व निजाम गस्य को 

झरना काय क्षेत्र चुन लिया। अपितु कुछ दिन शांति के साथ अध्ययन 

एवं नियेक्षख में बताना आरम्म दिया | मेस सन्‌ १६१४ व सन्‌ १६१८ 

का बीस महीने बग समय तो अध्ययन में ही ब्यतीत हुआ। समय २ 
'पर प्रति सत्ताह या प्रति दिन कुछ बंटे कांग्रेस के रचनात्मक कार्य में 
: अवश्य दी ब्यतोत्‌ करता था । ह 


'छुछ महिने मनुप्प बस्तो से दूर निजाम स्टेट को सरहद पर कापइ- 
शिंगो के जंग में योग श्राधना में भो बिताये। कई मदिनों तझ जंगल 





में जो छूच्चे पक्के कद मूल था फल-मिल ज़ाते:खाकर आपनन्दः से जहाँ . 


भी आपस मिलचाता उसमें समय: काठता! रहा;॥+ क्रभी। माडों पके +ऊपह 
तो कभी भा्टों कीस्ठोल मेंः रह५,जाता;-तो केभो मेरे: हाफ से बनाई 
डुई घास की छावा में भी गह॒ता। साग के पानों+ को लंगोटी' न्केम्छुत्री 
ही मेरे वस्त्र थे। में.इन दिनों किसी प्रकार का वस्त्र भी नहीं पहना 


हर 7 क्इरनतीा कर: ५ ल्‍पप्प ह% 


करता था | इत दशा में मुझे काऊ़ी शांती मिली | मैंने शुद्ध मन से खुब 


थाए, आर पचएछ 


झोचा और अपना कर्तठप निश्चित करके फिर मैदान में आंगवा। 
एक दिन में एक योजना बनाकर उस को काये रूप में पग्णित 


करने के लिये धर छोड़ कर चलंदिया। अ्रभीतक सारे हो देश में शिक्षा 

पा 
एयम विद्यालय का आधार द्रव्य पर रक्‍्खाजाता है | जब तक विद्याप्रचार 
छा आधार पूंजी रहेगी तचतक चिद्योत्तयों में सस्ती का वास नहीं हों 


सकता | लद्मी तो भोग वाउना एवम खत्ता प्राप्ति को ही अपना ध्येय 


सममभत्ी है, जब क्नि सरस्वती त्याग, संयम व शुद्ध चारित्रय को अपना 


ध्येय यनाये हुवे है, लोग सोचते हैं, विद्यालय चलाने के लिये पूँजीयति- 
यों की आवश्यकता है, विद्यालय स्थारित करने के पहिले धन एकंनित ह 


किया जाता है और कभी कमी तो कई धनवान भी केवल धन के वल्त पर . 


विद्यालय स्थापित करवाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे विद्यालय व सरकारी 
मौकरों से केवल नौकरी री देकर चलवाए जाने वाले विद्यालय तो द्रव्य के 
गुज्ञाम एवम्‌ सरकारी नौकरी को सवस्व समभने वाले एचम चारित्रय की 
फ्े याले यु शिनका ने वि ऋतर-पिंस- हुआ *है->ऐसे विद्यार्थी पैदा करने 
है कारखाने मात्र-हैं [ ऐसे विद्यार्थी तो :संसार-फे पहत्दर, व्यनयय के सूख 





होते हैं | पाश्चल्य अरते की व॑ अंद इमारें देश को जी हानि हुई है 
और जो होरहों हे व भपिप्य में भी शोने के जो अन्देशों है उसका . 
मूल कांरंण विद्यालयों के एंये 'विया प्रचार को यह आधार है जों 
निम्न प्रंकारं की मनोदृ॑त्ति के. विदोर्थी बनॉकर निकाशता है और यही 
विद्यार्थी आगे बल कर मनुप्य जाति को नैतिक स्तर गिंरा देतें हैं। . 
विद्याज्ञयों का आधार तो चरित्रेयेयान, निर्मीक : व संयत्ती विद्वानों का 
त्फीग ही होना चीहिगे वे ऐसे ही- विद्यालयों मेंअध्ययन करने वाले - 
डियायी योप्व हो सकते हैं ।  विद्यालव या छु'त्रालय स्थारित करने के 
लिये अयम आवश्यकता हे त्यागी, निर्भाझ व सदायारी विद्वानों की जिन. 
के आधार कर विय्लेज्ग वा छात्रा तय होने चाहिये; दूसरी ऋवश्वकता 
कैवेयायियों की हल कंस बी दोनों: मुख्य अवश्यकताएं-हें (£ यह दोनों 
बातें प्रदुर-माजा में सिल मई: तों अंगे की आवश्यकताएं पूरो होज| येंगी । 


घने को आवश्यकता तो रहेगो ही लेकिन ग६ विषय गौण है। झहपत। 
द्रन्‍्प ता साथारण जनता भी दे सझुती है, व गोग्य, निरपेत दानों भा 


मिल शक़ते हैं। मुख्य तो विद्यार्थी योग्य परिश्रमी एवम्‌ स्वायलम्थी होने 
ज्राहिये विद्या विक्री तो महायाय है हो परन्तु योग्य आयु के विद्यार्थी का पू 
परावलम्दो रइना_ भी अफ्पंध है । इस प्रकार के विद्यालम स्थापित 
करन को इच्छा से मे बर छोड़ कर चल दिया। साथ में साश्केक ब 
बुद्ध रूये ले लिये बे । साइकिल से कोई पांच खो माइल में पृमतो 
दिय हूगा, लेडिन इस प्रदार के विद्यालय के किये किसी भी जगई मु 
विद्यार्थी देने को फ्रोई तैयार नहीं हुआ । एक मार असफल हकर बारिश 
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लीग आया। मुझे विद्यार्थी न मिलने का एक- कारण मेरे खादी के वज्ञ 
भी थे | लोगों को मेरा कांग्रेसी होने का व जेल गये हुए. होने का जब 
पंता चल जाता तो मेरी सक्भति में आना या. अपने ग्राम में मेरा निवास. - 
शेने देना कोई पतन्द नहीं करता था, फिर पुलिस,भी लोंगों को डरा दिया. 
करती थी। - 

दूसरी वार मैंने पेदल ही प्रस्यान करदिया । मेरे ओढ़ने बिंछाने के 
कपड़ो की एक गठरी और केवल छ्े आने के पैसे मेरे पास. थे । व इसी 
पू'जी के भरोसे, अयरिचित लॉगोंमें मैं. एक विशेष विद्यालय स्थावित 
करने जा रहा था | किसी के मी नाम का परिचय पत्र - मैंने अपने साथ 
नहीं लिया था। मैं उन गांवों:को जानता मी नहीं था, और गैस के 
पहिले के अ्रतुभव मो काफो कट से । पहिले-जब में सायकल से प्रवास करने. 
गंया था तंत्र एक विन में केनबड़ नाम के ग्राम से शाम को ७ बजे आरे 
के लिये खाना हुआ। आऋाकाश बादलों से त्रिरड॒ुवा। सा दिखन लगा 
थोदी देर वाद वर्षा आरम्भ हुई, अमावध्या-की रात्रि थी, श्ोले पड़ने. 
लगे. क्रिसी प्रकार एक बंबूल के पेढ़ के छाइकरिल टेक कर उस पर मेरी - 


. धोती डाल कर आपसरा कर के बैठ गया) श्ोलों की मार से तो थीडा- 


बहुत बच भी गया-था परन्तु ठरेंड से घुक घुको भर रद्दी थी। द्वाय पर . . 
फाम नहीं कर रहे थे;आस पास कोई गांव नदीं था | मेरा कोई परिचित 
आदमी या गांव भी श्राप पास दस बीस मील में नहीं था । क्िछो कदर 
उठ कर खदा हुआ, दस वीस दरड बैठक लगाने का प्रयत्त किया 
व किसी प्रकार सायकंल से ह्वी रवाना होना चांद्वा:त्ों लायक्ल का एक्सेल 


पक 
#ा 


( ६१ ) 








हट गया | अब सायकल को कहीं घसीटता व कहीं पर पर रंखता हुआ 

किसी कंदर में एक स्थान पर रात्रि के करीत्र ११ बजे पहुँचा। गांव की 
'हथाई में मदार ( गांव के इरिजन कोतवाल ) बैठे थे | उनके भरों की 
छान पढ़तानें से व अन्य कारणों मे वें वहा थे। मुझे वहां भी जगह 

नहीं मित्री | मन्दिर में तो (जारी महाराज क्‍यों आश्रय देने लगे । अव 
मुझे तो एक एक मिनट मारी होरहा था | मुके पता चला कि वहां कुछ 
मारवादी बनियों को-दूकानें हैं, में वहां उन लोगों के थर गया परन्दु कोई 

आंभय देने को तेयार नहीं हुआ | अ्न्तमें में सेठ गौरीलाल श्रग्रवोल के 
मकान पर पहुंचा । यहां सेठजी उठे दरवाजा खोला लेकिन प्रवेश देने से 
इनकार कर गए। श्रब यदि मुके आश्रय नहों मिलता ह तो में:टण्ड से 
अकड़ कर वेहोश होजाता हूँ। अतः में सेठ से विना पूछे ही भर में 

:घुत गया । फौरन मैंने मेरे कपड़े उतार कर दूकान की गाद्री, की खोल 
उतार कर धोती-के स्थान पर रूपेट ली तबतक सेठजी मुझे अरेरे कइ 
कर मेरे ऊपर भरे, मैंने भी डण्डा उठा लिया व कंद्दा कि श्रगर मेरे पास 
श्राया तो मी सिर फोड़ डाजू'या । सेठजी घर से वाहर मांग गए. और 
बाहर जाकर जोर से डाओ डाकां चोर चोर चिल्लाने लगे | में सेठजो के 
-ब्रिद्लोने पर रजाई श्रोढ़कर सोगया | लोग लद्ठ ले>ले कर के आपदटूचे । 
लेकिन कोई धर के अन्दर झाने की श्म्मित नहीं करता था क्योकि 
अन्दर तो मैं था | आखिर कुछ लोग श्रन्दर आये तब मने उन से चित्ना 

कर सार! बातें कही | यादमें वे सब लोग मेरे मित्र बन गए। 

ह द् वार प्रथम दिन में २० मो अ्ता । उंद्री नामके प्राम में मुकाम 






किया । दुसरे दिन शेह हर पहुँचा के ते कक कक. दिन कि सरकरपष्कआकक द६्् मो! - 
चलकर अकोला ( बैरों:े > व निजाम उरहद-परूलोयी मे मुकाम: फियी | 
होणी-अंग्रेजी द॒द की छोव्तम गांव दे: मई से निज्ञाम राज्य टी सरहद . 
झआरंम दोती' है । वेद एक * सखांसम सदगज नामक स्धूकी समाधि . 
8 । जिसपर : प्रतिवत सजा लगता ६॥- एक लाख सेलअधिक- :जर्नती 
लगातार एक संर्तीदे तक, यहां: प्रतिदिन छाती: ५ । जैमेमी_छोटया मेला 
पति सोमवार लगदी- जाता है। यहां -पर तो में आदीलसुचात यम. 
ख्रविय्या का वो लगी था रेलवे स्टेशव ये से ७७० मील से कम दूग्संदीं . 
. था । मोदर की संड्क मी-वास नहीं थी ओर न कोई शेड: ह्ीप्पास शीत ह 
. कोई अंग्रेजी पी आर व्यक्ति आठपाए के गाते कः नदी था | यह कमी 
*कोई आकलन भी नदों हुशां वा-वन यहां के -छोंग वसिय आदि 
, विषय में ही कुछ ऊन थे धुत शर्त के क्लंगडे अ्रधिंक ये) ग के 
"बाहर एक धर्मशाला थी । इव र्मशीला में ने ते कंस था और नें. 


यु 


*फरशी दी थी । केवल चारों आरदिवर ते टीन चंद की ली थी। मेरे 
पास के छे आनो में से ४ कआंन लस्त हो चुके ये व अब केबल दी 
झते में मुके वियी व्रंबार की मेंगी बोर्चनी झआरंम कंरनी थी पद्निलि 
दिने एक आने मे दोनों समर्थ की सीजन करलियां । दूसरे दिन दूषरा 
झाना समातत शोगया। है कि इतने मेले शेखर थे किसके दी अनने 

“कदों से प्रणा देने लगी । भाम में कप धूप कर लोगों से उनके लडकों 
बो पटाने के लिए करती तो ज्ोग॑ मुके पागल ही समभते | फिर मत 


पकमाय कोइ-जों मेज होनेपर हे सावून मे मिर्कन क कारंय पके दिन 





भर्दी के पाती -में जो लाक: मिट्टी से मिला-हुआ्लान्‍्वा, उसमे:-खोल्िया+ 
वरिणाम स्वरूप: कपड़ें-झपने. टंगकी :निरालीः ही छूटा बता रहे वे. किसे 
कदर मुके तीन-वियायों द्विलगये-) इसमें साइेजराज:-नामके -विद्यार्थी को 
तो-दोस्जब्यने- का व ख़ेती; के-काम २ करते का-ऐस।;छो ६. था के वह मेरे 
पास टिकता. ही: नहीं-था, दूमरा : विद्यार्थी कंघोंडिडा ऐसा पस्यर.म्िला कि 
दीडी-आदि नशे-में रंगा हुवा था व. इजार प्रयत्न - करने पर भरी .वह 
. एक भे: हरफ जहीं पढ़ सकता था ।. तीसरा विद्यर्यी कुछ अच्छा... या ) 
ा दो दिनल्तक-यह विद्यालय #ने -मृखे-रहकऋर भी चलाया, परन्तु ते सरे दिन 
तोमुम में जैठेरदने की भी शक्ति नहीं-रही ।; म॒क्ते :ऊिसो: ने...खाने के 
लिये पूजष्ठी,बरडी तव गेरे पास:की- पृ को से; कमी-की समा दोचुको थी 
जन दिनों जड़जलों में से यहाँ की चमाए जाति को; लिया कुछ जड्ली फल 
. इक करके लाकर बेचा करती थीं मैंने भी सोचा कि विद्यालय से मिलने . 
वाह फुरुत का समय मैं. इंसी:काम्त में रूरज़ कर. .जिमर से दो चार 
- आने. कम सकूंगा,। उस दिन ड्रिसी कदर ब्रन्नों को प्रदावा नहीं पाया, 
व दुपइर के बाद ज़ज्ञक में कुछ भोजन प्राधि के लिये गया ,. नीले प.ख् 
सेल में बांघकर.ले आया...जिस से मेरी पैलो नीले. रन की, बन गई [. 
इफ़ .के दूसरे दिन प्रातः काल .देखताईँ , तो गांव के - कुछ पद्म. लोग मेरे, 
पाथ आरदे हैं, इन लोगों ने , आकर, मेरा रहा आदर किया । ऋरतक 
धूक्ष में एक दीवार के पास मैं पढ़ा रहता था, आज मेरे पाम्त पलंग भी 
ज्ामया । - कुछ बसतने भी अऋटाये॥ मेरे तोधरे विद्यार्थी ने मेने काति आा. 
गाँजू में प्रयार कर रिया था| यहट विद्यार्या गांव में से अतते जाते ए दी, 
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सी डी जोर जोर से बंकता चलता, लोग समभने ऋगे मैंने अंग्रेजी चहुते 

ही अल्प समय में पढ़ी दी। यदां कुछ माख्वादियों के भी घर ये। एक . गे 
मारवाड़ी लड़का घन्ना नामक मी मेरे पास पढ़ने आया करता था। इसके कर 
पिताजी व घर के अन्य लोग प्रतिदिन म॒के भोजन के लिये बुलाने आते 
किठी कितती दिन में चला भी जाता था। आगे चलकर किठी ने इन 
' गांव वालों को कद दिया क्रि में पढ़ाता हूँ बह श्रंग्रेजी विद्या नहीं है, फिरं 


मया था लोग मेरे विरुद्ध होगए, थे कहने लगे कि मैंने उने लड़कों को -*- 


आर ही कुछ पढ़ा दिया । आखिर में वहां के मारवाड़ी सेठ ने किसी कदर 
उनको समझा बुक्काकर शान्त कर दियां, वादयें बरसांत के दिन आगये 
खेतों में इल चलाने_लगे | लडके सब खेती के काम में छागगये । मेरा 
विद्यालय फमाप्त होगया । 


माखाडी सेठ का लडका पन्ना मुझे छोडकर रहना नहीं चाएता 
था । लोग कहते थे मैंने धन्ना के ऊपर जादू करदिया | वह मा बाप कीं - 
भी नहीं मानता है | लोग मुझे श्रपने अपने बच्चों को बचाने छगे।. 
एकदिन गांव में सय्यद' उमर नामका तहसीलदार झ्ाया यह मुझसे 
मिला, उसने मेरा वड़ा श्रादर क़िया। लोगोंने देखा कि त्तइसोलदार. - 


एडा ऐ और में कुस्सीपर त्रेठा हूं व तहसीलदार ते अंग्रेजी में वात कर रहा... 


हूं | एउका जनता पर अच्छा प्रभाव पडा | श्रास पास के यावों में यह 


) पाद फेलगई, उठ जमाने से बह्दां तहसीलदार ईश्वर का निकट संबंधी 


१ म्ा जाता था। इस घदना से छोणी गांव फे कुछ कोगों पर अलर्या 
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ही वरिणे/म हुआ वे शममे मैंने तदशोलदार पर भी जादू करदियया व अत 
ऋरड्डी उनपर घ उनके बच्चों पर न ऋरदू- | * 
अब मेरे दास विद्याद, न-रदने से मेंने आतव परत के गात्रों में घुमराः 
आरंभ-कर दिया मेरा लोटा भी कोई उठा ले गया | मेरे पाप केल्छ एक 
कोट, एक कुडता, २ घोती, एक सतरं जी व एक कंबल यही पूंजी थी। 
जहां-भी जाता मेरा छास सामाद साथी लेजाता | एक दिन रोप , नामक 
गांव में ऋ परुँचा यह ब्यायारो वस्ती थी। परंसु बस्ती के लोगों में 
सनातनीरखा व संप्रदाववाद . खूद था । .बहां मारवाडी . बनियों के. १० 
२२ .व-मारवाड़ो आहयणों के भी १०-१२ थर थे। एक माखाडी- जाट 
भी या। मैंने अयना विद्यालय यहां आरंभ करदिया शीघ्र ही. मेरे पास 
बदढने वाले रूशकों की संख्या २५ होगई | लोणी गांव से भौ जो यहां 
से ३ मोल दे-मेरे परिले-विदार्थी - चि० घन्ना व छद्दिवराव. भी प्रतिदिन 
मेरे पाठ बढ़ीं पढ़ने आते थे । मैंने एक माध्यय भी रखलिया | शीघर है 
विद्याजब का प्रचार करने के लिए पैदह प्ररण और थे ऋरदिया) मोद 
गांव से ७० भीह दर दर तक में पैदत प्रचार करने जाग था | पति 
आतःइाल-एऋ गांव से उठ ऋर आठ दस मील चलकर दुपहसे में कि गांव 
में प्रचार करता-व वह से-दुप हरी में रताना हे ऋर शाम को अन्य गांव में प्रचार 
कहता ै। राजि- को किठी और गांव में / यदि पास में ही होता तो.) 
* खला जाता व. सुरह उठकर वहां प्रचार करता। मेरे पास विद्यायियों के 
माम भी काफी आरदे ये। कई लोगों ने मूमे एवम्‌ मकान भो विद्ालब 
' को दान में देने का वचन दिया था। विद्यार्थियों से साहिइ गुर दक्धिश! 
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भी काफी आते थी | जब विद्यादान का श्राधार द्रव्य नहीं रखना: है तो 
विद्यार्थियों से फोस लेनां चाहिये या नहीं ? द्वव्य- दान में लेना चाहिये... 
था नहीं ह इसपर मैंने पूरी तरह से सोचने का प्रपल किया: और . 
में इस परिणाम पर पहुँचा कि, फीय न दे सकने के कारण किशी - 
विद्यार्थी का विद्यालय में अध्ययन बंद नहीं होना चाहिये। विद्यालय 
तो सभी विद्यार्थीयों के लिए खुला है वे फीछ देवें या न देवें, परंतु यदि 
विद्यार्थी गुरु दक्षिणा देना चाहते दँ तो उसे स्वीकार करने में कोई दानि 
हीं है । जो सोत्विकता के साथ एवम्‌ हमारे काम को समझकर देना 
चादि तो श्रग्श्य ही ले लेना चाहिये। लेकिन इसपर भी कुछ बंधन 
रखना अ्रवश्य है | हस विषय में पूरा विवरण इम अपनी पुस्तक शिक्षा : 
शाल्ल सें करेंगे | ः । । 
एस सोप यांव का, थाना मोपसे ८ मील दूर था। यहां के थानेदार. $ 
एक पाक्षण सजन थे । वे जब कमी. मोप श्राते तो झ्ोगों को मुझे मदद करने 
के लिए अ्रप्रत्यज्ञ कहनाते ये। वे मुकप्रे मि्रते भी रइते थे। इनके... 
सिवा छोटे मोटे पुलिस यथा अन्य अधिकारी हमें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष: 
सताया भी करते ये | मजिस्ट्रेट या डी. सी. यां डी. सी. के समकक्ष दूसरे . ह 
सरकारी श्रधिकारी ४कते मिलने आते व सहानुमूत्रि भी प्रगट करते। . हे 
मैंने विद्यालय में मिलने वाली गुददल्षिणा से यहां एक छोटागा दवाखाना _ 
घ पुस्तकालय एवम्‌ वाचनालय भी खोल दिया था। प्र मेरा विद्यालय 
थ्रादि का काम तो बडे ही सुन्दर तरीके से चल रहा था। केवल मेरी 
पांग्रेस श्रादि राजनेतिक पर्व. इरिजिनोद्वार श्यादि सेवा में लोग अधिक - 
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सहयोग नहीं देते थे. मेरा अध्ययन भी मैं नियमित दंग से कर रहा था। 
भुके आशा थी कि मैं निकट मदिष्व में ही सेरा उदश सफल कर 
सकूंगा । परन्तु ईश्वर तो अभी मेरी परीक्षा लेना चाहता था। 

एक दिन गांव भें एकाएक आन्दोलन छिद्दगया । इस गांष में एक 
भी शिवरनाथ जाट नामका ५०-६० साल की आयु का सहन रहता था । 
इस जाट के पाप कुछ पूंजी थी व इस पूंजी को इसगांव के मारवाडी 
बनियों में से एक दो बनिये हजम कर लेसे का प्रयप्न कर रहे ये । भी 
शिवनाथजी इनकी दाल नहीं गलने देते बे। एक दिन एक सेठजी ने 
शांव में प्रचार करदिया कि भी शिवनाथ जाटे का अनुचित सम्बन्ध किसी 
इण्जिन मिला से है, इसके गवाह भी प्रिल् गये। भांव के मारवाडी, 
भयाठे, मुसलमान, इरिजन, श्राप्नण आदि सब को पंचायत हुई व भरी 
शिंवनोथ को जाति बाइर करार देदिया | सब कुछु सेठजी को साया थी [ 
श्री शिवनांथ को अब किती भी जाति का मोप गांव का या गांव बाहर 
का कु श्ला पानी लाने के लिए खुला नहीं था । यांव के बाहर काफी दूर से 
एक नाके में से गन्‍्दा पानो लाइर यह -विचारा जाट किसो कदर आपने 
दिन का रहा था कुछ दिनों बाद ंयोगवश एक सेठ साहब व सारे 
गारवाशे अद्षणों क। मिलकर एक पाला बनगया वे दूसरे पाला में शद 
शेठ क्ोम, एक मारवादी बाद्ण, मुरलमान,इरिजन व मराठे छ्लोग मिल 
गये | मैं पहिले तो किसी मी पाला में नहीं मिला | पहिले पाज्नादालों 
भी शिवनाव जाट को जाति में लेना तय कर लिश | पदिल तो इस पाला 
झेंके _ एक मात्र -सेठजी ने भी शिवनाथ से कुछ रुस्ये लिये, बाद में 


( इढ 9. 





मुंड व.मूछे मुंडाईं. उसे: ग्रोमृत्र आदि पिलाया। फिर-बह लौंणार 
सामक तोर्थ में स्नान - कर आया उसके पश्चात कई: गोशालाओं को 


उससे दान के रुपये दिलाये व और कुछ रुपये उसके खर्ब-करा दिये: व' हे 
में उसेसे सबकुछ करवा कर फिर जाति-में लेने सेइनकार करेदिया। 

वेई जाड रोता- हुआ मेरे पात आकर पहुँचा, मैंने उसको- गांवों - के कुदों: 

में से पानी उरकारी मदद से भरते रहने देने, में सहायता “देने का:-बचनः 


दिया ! अन्त में क्रिंसी कदर पहिले पाला वालों ने श्री शिवनांध जॉट' को . 
( संभवत: कुछ दपये मुखिया लोगों को मिलने पर 2 जाति में लेकर: 


कै पर पानी भरने देने का अधिकार प्रदान करने का निरुचय .. 


कर लिया गया ] 


श्री शिवनाथ जाट को जाति में लेने का मतलऊ था उसको सृृडयं:: 


बना लेना व शुद्ध, ताजा व साफ पानी झुचोंमे से निकालकर .पीने देना 


अन्यथा यहाँ जाद जाति के लोगों के और घर ही नहीं: थे,. श्रत:. रोटी 


द्धैयी 


उ्यय 
से 


इर की तो वात ही नहीं थी | एक दिन-श्री शिवनाथ जाट के 


प्‌ 


भोजन में न जानेका सोचा तो श्री शीतनाद जाट भेरे पास आकर-रोटे 


छगा कि जाति में लेने के ददाने से उसके पांच सात सौ रुपये यांव के, 


9 ४ खागद ये पांच चार सो खरड करवा दिये थे और अब लोग उसके 


अत से दना-हुवा भोजन भी नहीं करना जाहतें थे, चोरी से -छिपकर 


इजवा पूरी को रछोई बनी! गांव के व पर मांव के आह: तंथा. 
यॉनिए एवं कुछ मराठों को भोजन करने बुलाया यया ।-ममे भी निमन्नण: 
पा, पर मत मात्र के लोगों के आयतो कपड़ों से दूर रहने के लिए इस . 





के उसके - हाथका भौ-लोग खा लिया करते ये | अन्त में सब ब्राहरों 
को साथ लेंकर-मैं-ने भो शिवनाथ जाट के इाथ से हलवा पुडी परोसवां 
कर॑ भोजन किया. जह्मणों को दक्षिणा मी दी गई | यहाँ हम सब 
राजस्थान निदाती आझ ण एक ही थालो में बैठकर भोजन कर लेते ये., 
इमे-में दायमी, जिभ्वाल, गौड, सनाक्ष्य, परीख आदि थे, परन्तु हम 
सेब-खान-पान में एंकलखते थे, इसलिए, हम. सत्रो नें यहां मी.इसी प्रकार 
मिल-जुज्ञ कर मोजन किया, अवतो इम सब. आाह्यण लोग श्री शिवनाथ 
आट-के साथी बनगये-बे । मॉजन व दक्तिणा के पश्चात्‌ मैंनें दंत दी 
लैजा-कर श्री शिवनाथ- जाट को जाह्षणो के व सरकारी कुरोंगर पःनी मां 
दिया, गांव. के लोगों में इल चल मच गई राजस्थान निवासी जाइ्णों के 
जितने भी घर ये वे समी व इमारे पक्ष के शेठ जी को बहृप्कृत-कर दि 
गयाः।हम सबों के लिए कु्वों पर पानी मरने - पर- प्रतिबंध लगा दियां 
गया.।-इम,रे-ब.झरणों में कुछ तगड़े जवान ये सो लाठी के बल से इमने 
एक-दो कुतों पर तो इमाया अधिआर बनाये हो रखा । मोय्र गांव के 
बनिये मो कम कारस्थानी नहीं ये । उन्होनें किसी तरीके से सरे गांत को 
ब.हरण्ों के कद पूरा पूरा भडका रिया। प 
इम सब ब्राक्षण लोग अरद्ूत ऐलान दोगये | यदि इम किसी अछूत 

या मुसलमानों के कुते डो छू लेते थे तो वह कुत्रा अ४ उममा जाता था. 
व उस कुवे को ज़ि से गोजुन्न व गंगाजल से शुद्ध न कर लिया जाता. 
तब तक मुस्षम.न भी यदि उस दुबे का पानी पी लेगा तो लोग उसे. 
'फशनल. बना मान लेते व इस सम्रय यहां अद्यण शब्द बस्िष्कृत था हि 





धरितन का श्रर्थ रखंतो था | एक समंशेरखां माम का .मुंसलमान .इसी 


प्रकार / द्वण बनगयवा था | बाद में उसके यशां शादी हुई तो उंघ गब को _ 


सुमलमीन उसके यहां नहीं आया, अब हम लोगोंन कुदों को छुकरे यां 


होठ लोगों के बच्चों को झुछ्त।वे . से मिंठाई खिलाकर आहंण , बनाना. 


आरंभ किया | गांव के लोग मी कु की और बच्ची को शुद्ध करते करते 
तंग आये अब रोज सुबह व॑ शाम घर हमण॒ व वनियों में ऋपत में पिटाई 
डोने लगी, ऐसी जोरदार विटाई तो क्रिसी-दिन नहीं हुई लेकिन किसी 

लाठी लेकर शेठ लोग कुछ अपने नौकरों फो लेकर व इषर से 
पाक्षणों के लड़के मैदान में शाजाते, गःली गलौन होतो कुछ धका म॒ककी 
होती व बामला शांत होजाता यह प्रतिदिन की कीय्रेम होंगण था। 
मंने इनको समझने का अवच्न किया, परेंतु छब व्यर्थ ही रहा ।. मेरे 
विद्यालय में मुख्यत: शेढ लोगों के दी लेदक थे वे उन्होंने निकाल लिये। 


मेने प्रतिशों की कि मैं दीवाल को भी पढाकर पूथ खाल पध्माप्त करूँगा," 
पर मेरा विद्यात्षय बंद नहीं होने दूंगा । शेठे लोगों के व मरठों के छड़के- 


विद्यालय से चले जाने पर विद्यालय में केवल प्लाह्मणों के चार. पाँच 
शदके बाकी रह गये | मैंने बाद में किसी मी पक्ष से अपना संबंध न 
एखने का निश्चय किया | कुछ दिनों की श्रशांतिं के पश्चात्‌ सरकार ने 
एन लोगों पर न्यायालय में मुक्नदमें दायर कर दिये, इस ख्तोगों ने आपस 


में भी एक दूसरे के विरुद्ध कई फोजदरी मुकदमे न्यायाछंय-में उपध्यथित 


किये, । पुलंस अफसर, न्यायाघोश या डी, सी, ( एस डी झो )जो भी 
झात व मु से पम्िलने श्रवश्य आते व कुछु-समय तक मेरे पास ठहस्ते 


; 


हे 








व बातचीत भी करते, इसलिए आझ्णों को आशा थी कि मैंउनके ह 
मुकइमे में उनका साथ दू'गा। लेकिन मैंने उनके भामंडों में झिसी भी 
प्रकार का भाग नहीं शिया । दोनों पहों के मुलिया: लोगों को प्रतिदिन 
बासर ( मोप से ३६ मील थो ) जाना हो पड़ता | वहां ही न्यायालय थी 
झौर वेडोल मी ये । कई वकौलों ने -मी इसमें अ्रपनी लेबें भरी | अन्त 
में दोनों पक्त वाले म्खिया लोगों को अच्छी अच्छी रकम के जुर्माने हुए | 
अझझयों को गुस्सा आगया | उन्होंने भी अरने लब॒रे मेरे विद्यालय से 
निकाल लिये। चारों त्तरफ प्रचार शेगया कि विद्यालय मंय होगई। नये 
आने वाले लडके न आने पावे इसलिए चारों तरफ प्रचार होने लगा। 
दंद पाकर. दोनों पा्ी के लोगों का मनमुठात्र तो कम ह होगया, लेकिन में 
वहंपर हरिजन सां समझा जाने कगा। क्योंकि भीशिवनाय जाटइको जाति 
में लेने के लिए प्रयर्न॑ करवाने का अरराघ मेरे शी शिरर थोया गया । 
अन्त में जब एक भी लडका मेरे पाठ नहीं रहा, तब भी कोई दो महीने 
तक मैं विद्यालय में नियमित जाकर दोवालों को सभो विषय टाइम टेजिल 
के मुताबिक पदाता रहा और परीहा के प्रश्न मी दिवालों पर चिपद्रा 


दिये इस प्रकार यह वर्ष बोतगया | 
अब विदालय डठी अन्य गांव में स्थारित करने के लिए मैं 


उपयुक्त स्पान को खोज करने चल दिया। आस पाठ के गांवों के 
लोग मुमे आनते ये, कोई मुझे धर्म अप्ट कहते, कोई मुक्के कांग्रेशं 
कहकर प्रचार करते ह्लि यदि लड़के मेरे पा पदने भेजे गये तो वे 
छबके विगडकर राजडोदो अन जायेंगे। पढे लिखे लोगों में यद अफवाह 


कै 


फेल गई कि में पढ़ा ही नहीं सकता नहीं तो किसी पास के-सार 


गांव रिखोड था वहां विद्यालय: स्थापित“ करनेः का :निरचय:कियाः। - 


विद्यालय केः स्थावना- का अहूत निकाल। गंया;: एक: धर्मशालॉरि के. 
कुछ कमरे भी खुलवा लिए परंतु -दुर्माग्यवश < “मेरे विद्यालयं>के _ 





ही में विद्यालय नही स्थापित कर लिया दूर - के” गांवों : मेंकंपों जाता |. . 
मैने लगातार: चार महिने तक :विद्यालय के स्थापित करते का गांवःर 
जाकर प्रचार क्रिया तब कुछ विद्यार्थी प्रात हुएः्व शाप का ही एक बड़... 


उद्घायन ” के समय “पर कोई नेंहीं आबा' केव्त मैं ल्यूक 


मेरा विद्यार्थी व पूजा कराने बाले पं डितं-जी ऐसे हम तीन आदमी ही रदे।। 


मे "आने देन का आंदोलन चलाये रंखा | 
में ने कुछ दिनों के लिए-एकांत सेवन करने :का निश्चय किया ] 


पास जो एक सात: विद्यार्थी चि० रामनाराबण-था; उसने->मेरा 
निश्चय उसके घर वाज्नों से क॒ह्ट दिया। उसके: घर -में “उसके . 
पिताजी, -काकाजी व मातानी काकी माई. श्ादि -सभी- बंडे: उजन 
, गांवों खात्विक एवं उन में सबसे बड़े गनवानः मं|देश्वरी >बनिये-- थे, 
'ठठ तहठोल में उनकी मान्यता भी :श्नच्छी है। आप लोग -रस्थिढ: 
'से तोन मोल दूरी पर मांगवाड़ी वामकझ केबल ६०-७५ घरो- की -बस्ती 
कै एक गांव में रहते. है; दढां के ले :यये) .मेरा पूरा . प्रबंध: कर 


कुछ दिन और मी प्रयत्व हुआ परन्तु सब-व्यंथ गेवो: मैं: वहां -पपर “ 
विद्यालय  स्थायित नहीं कर सका'। यहाँ के “सेठ 'लोगे- व संस्कारी - 
स्कूल के मास्टर व अन्य सरकारी अधिकारियों ने- मेरे प्रास विद्यार्थी 


( ७३१ ) 








- दिया  खरच के लिंए सुझे २५ र० प्रतिमाह दिया करते थे । भोजन 
निव्रास, सवारी आदि का भी प्रवत कर दिया गग्ा। यहां पर चुन 
चुन कर कुछ विद्यार्यों लिए, उनको एबं चि० रामनाराबण को पढ़ाना 
. आ्रारंम किया ।चि० रामनाराबण आठवे . क्लाउ तक पढां- हुवा था। 
_ उसको मेट्रिक का कोर्स पाना आरम्भ किया। कुछ लक्षके अन्य 
- गांवों से व खाम गांव से भी आगये उनको भी विभिन्न कोस पद्मयता था। 
ह एक मध्यमा पाव लड़का कलकत्त की व्याकरण तीब को भी पंढाई 
करना था । कानून मी पढ़ाया करता था । रात्री पाठशाला, खादी प्रचार 
आदि भी करता रंदता था इसारी अपनी वाचनालय मी स्थारित करली थी। 
शहरों से व गात्रों से कांग्रेस कार्यकर्ता विच्नर विनिमय के लिये 
ऊदा ही नेरे पाप्त परचा करते थे, यहां भी. आते, कोई २ कार्यकरतो 
दो चार दिन मेरे पास ठहरते भी थे। इस प्रकार मुके कांग्रेस काय 
चुरने को एवं मेरी अपनी पढ़ाने को योग्यता बताने का अवसर 
मिल गया | | हा 
इन दिलों भांगेत्राडी में रक्त मराठा मारवाड़ी रड्ड॑य शुरू शेगवा । 
४ चास्तविक यह भगाड़ा था किसान मजदूरों का व पूंजीरतियों का, पर त॒ 
यहां लगमग समी पू'जीयति मोरदाड़ी दी थे, य॑ं बहुसेख्य किसान महदूर 
' मराठा थे। सो गलती से इसको मराठा मास्थेदी झगड़े का सपरूप 
+ आं गया। मैं मो इसमें फंस गया में पूंतरगीयों के गिरोह में आ पोता 
जिनका साथ देना तो में चाहता नर्दी था लेकिन राजस्थानी ( मास्ाबी ) 
ड्ोने के नाते फंस हों गया। सरकारे ऋजसरों ने, कांग्रेस कार्यरत) न्ञों 
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से व पूंजीपतियों ने इस झगड़े में मेरा पूरा-पूरा साथ दिया, परन्तु (मेरी... 
प्रात्मा ने मेरा साथ न दिया ) अनन्त में एकदिन किसान व मजदूरों को 
गिरफ्तार करने पुलिप आ पहुँची | यांबों के गरीब किसान घबरा गए 
दे पूंजी पतियों की सारी बातें मानने को तैयार होगए, मेरी आत्मा ने ह 
विद्रोह करदिया, मैंने कहा संत्व का ही घाथ द्‌गा, बिना कोई शर्तया 

दन्धन रखे मैंने पुलिस सुपरिटेंडेंट से कइ दिया कि यहां कोई सह्ूर्ष हु 
नही है, आप कुछ भी कार्यवाद्दी न करें | पृ जीपतियों से कहदिया कि 
आग्का मार्ग श्रन्याय का है । व आप लोग प्रवल्त हैं तो मी आप के 
मार्ग का अन्तिम परिणाम अनिष्ठ है व किसानों से कहा कि आप न्याय 
व सत्य पर हैं परन्चु आर निर्बल हैं, संभल कर कदम उठाओँं अ्रत्त में । 
विजय आग की ही होगी। भविष्यमें मेंने पूँजीपतियों के श्ान्दोलनों से (८ 
बचकर दूर रहने का निश्चय कर लिया | 

मांगवाह़ी में मैंने अपने विद्यार्थियों को पूरे परिश्रम से पढ़ाने में कोई 

फसर नहीं रक़्खी | मैं प्रात:काल ४ वजे उठता व अपने विद्यार्थियों को 
उठाता । मेरे साथ ही शौच मुखमाजन करवा के व्यायाम कवाता । 
उचित समंय पर, योग्य भोजन आवश्यक प्रमाण में करवाता व पूरे 
: परिश्रम के साथ मन लगाकर पढाता । मैं स्वयम्‌ अ्रष्ययन कर के ऐसा “| 
तरीका ग्रहण करता कि मेरे विद्यार्यो थोड़े से परिश्रम में बहुत पढ़सकें। 
चि० रामनाययण का केवल ८ मददिने में उफ़लता के खाथ मैंने मैट्रिक 
का कोर पूरा कर दिया, श्रन्य विद्यार्थियों की भो पढाई अच्छी हुई। 
शारीरिक व नेतिक उन्नति भी हुईं। मेरे विद्यार्थियों को जो देख कर जाते 
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दे ही इमारी बढ़ाई करते व इन विद्यार्थियों को देखकर सभी लोग अपने 
घच्चों को मेरे पास रखने की इच्छा दर्शाते । मेरे प्रचोर करने से जो काम - 
भंईीं हुआ वह काम मेरे इन विद्य थियों को पदाकर तैयार करने से होगया | 
मेरे पास मोप गांव के दोनों पत्तों के कुछु सजन कई बार आये ब बापिस 
मोप चलकर बेहां विद्यालय स्थारित करने का आग्रइ करने लगे, अत्य 
भी कई स्थानों के लोग मेरे पास आग्रह करने पहुँचे |. 

इन दिनों इलेक्शन को धूप थी | एक दिन एक विद्यार्थी मेरे पास 
इोडते हुए आया कि कुछ मोटरें- गांव के दाहर खड़ी हैं व मेरी पूछ 
तलाश कर रही है, म॑ चंद भिनिटों में देखता हूं कि अक्ोला के 
भरी जिजलालजी दियाणी एवम्‌ थी आइदानमी मोहोता तथा अ्रन्य दो 
एक करोढ़ पति सेठ मेरो कोंयढ़ी के बाहर खड़े थे | श्री त्रियाणीजी मेरे . 
पुराने मित्र थे। दौड कर हम लोग गले मिले । खूद बात्चातें को । 
मैंने कांग्रेस को आशा के अनुसार कांग्रेस उम्प्ीदवारों को अर्शेबली में 
शुन कर लाने का मेरी शक्ति भर पूरा प्रयध्न किया | रात मेसत, भू छोंइ 
को कोई परजाइ न करते हुए, काम ऊिण ये इम ने अरेंबलो में हमारा बड़! 
बहुमत ग्राप्त कर लिया | में स्वयम्‌ मात्र, कई मित्रों के आग्रह रहते हुए 
मो अरसेबली में नहीं गया, तो भी घुनाव में कांग्रेस की आर का हैंत 
प्रा पूरा पालन किया । सेंनें तो मेरी पूरी शक्ति जिया प्रचार व मेगे 
क्नस्पठि ब काबे दो खोज में हो लगाने का निश्चय कर लिया या । 

एक दिन में रिखोड अपने साथ सेठ शिवनारायण को लेकर हल 
यादौ में घूमने के ज्ञिएचल। गया। शाम के समय ओझोकों ढो सयकर बरसात हुई . 
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रास्ते के नाले नद्दो ओलों सें-व पानी से खूब मरगवे | सैंकड़ों पशु. मग्गये, . 
कुछ मनुष्य हावि भी हुई | में मी प्रात:काल होते ही आपत्ति में फंसे, 
हुए लोगों की मदद करने चल दिया । लोग शाव्दिक्र सइानुयृति के 
सिवा अन्य क्रिवात्मक नहीं देते थे । रिसोड-मांगत्र.ढ़ो रतते में एक. जयद- 
'आध मील दृश्तक ओले विछे हुए थे |. किसी किसी स्थान पर.तों 
झोलों का थर कोई ६ फीट मोटा व सहरा था, मैं जत्र यहाँ पहुँचा तो 
ओलों के बीच एक हरिजन जो पोष्ट की थैली लेकर आरहा - था, गडा 
हुआ पड था, बद दोज भी नहीं सकता था, इशारा करने की मी उसमें 
शक्ति नहीं थी, मैंनें उसे बचाना चाद्या, हम स्व लोग उसे पहचाटों 
थे । मारे गागेदान व ऋत्य सदर्ण लोगों नें वह हरिजद था इसलिए व 
कुछ छोगों नें उठके णाव्त पचास - गज तक ओलों के ऊपर चल कर. 
पहुँचने में अपनी असमर्थता वताकर मेरी मदद करने से इनकार करःदिदा- 
अंत में मेने श्रीशिवरनारायण से कहा - परंठ - वह भी- ओलों पर न्दहोकर- 
उसके पास पहुचने में असमर्थ रहा व कोई अन्य उपाय करने के लिए: 
आवश्यक ससय नहीं था, एक एक मिनिट उसके जीवन का सवाल तथा ६ 
में आगे बढ़ा कोई- १८-२० फीठ आये बढा होगा कि. पैरों ने जवाद 
. दिया | किधी कदर हाथों के बल पर कुदको मारकरः ब्राप्रित- आया | 
प्रेश कोट फाइकर मेरे बूटों के भीचे व तलदों- में -कण्ड़े बांधे |: 
ऋाड़ों के पत्ते! खेथ में लिए जिससे: पेर्रेके निचे डालकर: उनपर 
लड़ा हुआ जा सके। बड़ी कठिनाई से में उठ पोष ऊँने हसिजिन को 
॥ के- आहपरास-लपेटे हुए - था । 


बर्फ से बाहर घमीद लावा व लाकर गाडी में डाल दिया वह 
जीवित थे व संपवतया ग्राम तक जीवित है। हरिजन गादी में डाल 
दिया गया- था इसलिये मेरे गाडी वान तने शाड़ी हांकने से इंनक-र 
कर रिया | इम लोगों ने उसको पोस्ट ऑ्रॉकिस पहुंचाया | मै -बापिस 
मांगव.डी आकर परँचते ही बीमार पढु गया। छुवार प्रतिदिन श्र 
डिग्री. तक जाने लगा- । मेरी कोई दवा नहीं. हुई । आठ दर 
दिनों के पश्चात मुझे खामगांत्र परुँचा दिया गया, चर्दा आते. हीं 
में अच्छा हो गया। | ु ह का 

चंद दिनों. तक मैंने घर विशाम क्रिस्ना। घर में माता पिता इद्- 
हो चुके थे । पत्नी मी जवान हो. चुकी थी. में भो अज २७ वर्ष का-हो 
रद था | यर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो भी मैंने किसो-कदर 
एक बार पूरे शक्ति लगाकर विद्यालय प्रत्याग्ति करने. का निरचय 
किया । एवं प्रवतत आसम्म कर :दिया। बासम को- मैं इसके लिए योग्य 
स्थान समझता या-। -बातम अक्ोला जिले का उपज़िला.. दे, मोदरों 
की कई सडकों का यह एक कंद्गर हूँ । 

एक दिन अचानन्न संयोग आगया। में दियोली से मेरे एक 
विद्यार्थी के विवाद ले बारिस लौट रहा था.। बायीम में उस दोगई आगे 
जाने को मोटर नहीं प्रिल उकी, में राममंद्रिर में ठहर-गया ।:कुछ 
६०-१२ वर्ष की .आयु के बच्चे - एकत्रित करके ले आगा | विवाइ से 
घाथ में कुछ मिठाई छाया ही था वह मैंने व बच्चों ने मिलकर खाई | 
लड़को ते. में कुछ कद्दातियां कइने बेठ गया। लड्फो ने आग्रद किया 





कि में वह्दहा पर एक गुरुकुन्न स्थापित करूं, मैंने वहां के प्रमुख: लोगों ह 
को बुलवा कर वहां गुरूकुल स्थापित करते का अपना मंनोदय प्रकर्ट 
किया परन्त एन लोगों ने मेरा कार्य व सफल न हो सकेगा ऐसा अपना 
भत प्रकट. किया । वच्धों मेरे पीछे लगे ही रदे, अन्त में मैंने बच्चों से . 
एसते इंसते कह दिया कि जाओं कल प्रात;क्राल गुरूकुल में अ्रध्ययन 
करने आजाना | प्रातःकाल उठ कर देंखता हूं तो तीन बच्चे पढ़ने के 
लिए आजखुके हैं, मैंनें झपने पेटी विद्तरे मंदिर के एक कमरे में उठकर... 
सखदिये व वच्चों को लेकर पढ़ाने बैठ गया, एक पेड के नीचे मेरा. 
गुरुकुल खुत गया। लोग इमार तमाशा देखने लंगे। मेरे पास... 
एक झपया र्थारह आने -बचे हुए थे, इतने बैसों में सुके गुरूकुल 
जालना था । रोज साडे तोन पैते का आग लाकर उसकी एक या दो 
सेटी बना कर उस पर में अपना निर्वाह करने लगा | एक मदीने तक 
किसी के भी घर से कोई साग माजी या कुछ भी न लेने की मे इच्छा 
थी | एक सस्ताह में मेरे रास काफी अर्थात्‌ २० विद्यार्थी होगेये । एक 
साहब ने मुझे एक वंगल। देदिया, मैंने कुछ अ्रष्यापक रखसिए व 
गुरूकूल आर मत होगया, मिडिल व हाईस्कूल के सभी क्लासेस एक साथ 
ही आरंभ कर दिये गये। विद्यार्थियों पर अनुशातन के।फी कडा रखा गया। 
१६ लड़के मैंने तीसदी द चौथी क्लाछ के -लिए व उनसे बह्ां के सरकार 
धईस्कूल के ८ वीं के पेपरों द्वारा केवल ६ महिने बाद परीक्षा ली तो उनमें 
से ३१ लडके उत्तीर्ण हुए: व एक लडका एक दो मार्क से अनुचीर्ण 
रह । जिद्यार्यों सब पूरे २४ घंटे मेरी निगरानी में ही रदते थे | प्रातः काल 
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४ बजते झी उठते व दस मिनदः तक प्रार्थना होती, फिर छोक व 
सुभाषित कहते हुए एक कुणद पर पहुंचते वहां शौच, मुखमार्जन व 
स्नान करते फिर. उनको लेकर इम कुछ शुद्ध इवामें दौड फिर आते 
कभी कभी तीन चार मील दूर तक भी चले जाते, इस के बाद विश्रांति, 
अल्यादर व लगातार तीन घण्टे तक अध्ययन होता | १० बजे से ११ 
तक भोजन व ११). बजे से ४) बजे तक विद्यालय का अ्ध्यायन का 
कार्य होता | साड़े चार ते पांच बजे तक शौचादि कार्य व तस्श्चात्‌ 
: कबड्डी या अन्य खेल कूद में ६ बज जाते | ६॥ से ७ तक भोजन व 
तत्पश्चात्‌ विद्यार्थी अखबार पढ़ते व. स्वतन्त्रता पूरत्रक -वार्तालाप खेल 
कूद करते रहते, ८।। बजे प्रार्थना करके शयन करते, इसके पश्चात्‌ कोई 
मी विद्यार्थी जागते हुए नहीं रह सकता था। 
इस विद्यालय में दिनचर्या व छात्रों का रदन सहन तो गुरुकुल या 
आश्रमों के दंगका था। जैसे सब विद्यार्यियों को शुद्ध खादी का बंद 
बटनों का अ्रावे बांहों का कुरता, नीले रंग की शुद्ध खादी की डबल 
सूती हाफ पेंट व खादो की केशरिया रंगकी टोपी सदा रात दिन पहने 
हुए रहना पड़ता या | परंतु पढ़ाई सरकारी विश्वव्रिद्यालयों के कोर्स की 
थी व मेट्रिक आदि सरकारे परिक्षाओं में लब़के सम्मिलित किये जाते 
ये | यहां पंर मेरे पास कई गांवों के व शहरों के लड़के पढ़ने आगये थे । 
प्रथम वर्ष में केवल ३५ लड़के ही ले सका या | बहुत से विद्यार्थी विलंब 
से आने के कारण वापिस करदिये गये थे | एक -विद्यार्ी इंटर क्लास का 
भी लेजिया था । 


मेरे इस गुरकुल के प्रस्थापित होने के साथ ही प्रांतों में कांग्रस 
सरकारें स्थापित होगई' | हमारे प्रांत में भी कांग्रेस सरकार बनगई। . 
श्रत्र मेरे मित्र मिनिस्टर बनचुके थे । कांग्रेस के नेता, सरकार के मिनिस्टर - 
' श्रादि बासम आते तब भरे यहां तो अवश्य आते व ढदरते | हमारे यहाँ. 
के किसी व्यक्ति यो समाज को परकार से कुछ प्रार्थना करनी होती तो 
उसपर सरकार इमांसा मत लिए बिना सुनवाई नहीं करती | कई बार त्तो हे 
फई बड़े प्रतिठित लोगों को नागपुर से मिनिस्टरों ने इसलिये बांतचोत 
किये बिना वापिस करदिया कि वें मुझसे या कांग्रेठ कमेटी से बातचीत 
किये बिना सीबे मिनिस्टरों से जा मिले थे।. | 
स्थानीय कार्य में सरकार हमसे अवश्य परामर्श करंती। धरकारी 
अफसर भो इमसे सदा मिलते जुलते रहते थे | इस समय गुरुकुत्त की, 
उन्नति का मार्ग बहुत सरल द्वोगया था । मैंने गुर्कुल के भवन बनाने के ? 
लिए नगर के बादर मूमि खरीदली. सी. पी, असेम्बली के स्पीकर भरी 
पनश्यामसिंदजी गुप्ता के झंथसे शिला न्यास समारोह हुश्रा | इस उत्सव 
के दिन जो जुतूम निर्केला उपकी लंम्बाई दो मोल से कम नहीं थी। 
गांव गांव से आ्राई हुई १६६ गाड़ियां कोई दघ हजार से श्रधिंक विद्यार्थी 
व जनता थो । प्रात के बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता एवम्‌ कुछ अम्ुख लोग 
मी दूर दूर से आये थे। शिल्लात्यास समारोह के दिन ऐक पंडित श्री 
-शिवनागय णजी ने एकसे कड्श था क्रि मैं इस मुहूर्त में शिला रखंत्रऊँगा 
तो काय में विष्त शआ्रावेगा या विजली पढ़ेंगी | उनका कहना पूरा पूरा. 
सत्य दी निकला । 





गुरुकुल की स्थायना के-प्रथम वर्ष में तो मैंही गुझकुल कां सबकुछ 
रहा जेवे मेंहदी प्रिसीपलत, संचालक, छात्रालय .िरीक्षक व:प्रचारक थात 
इसके साथ काँग्रेम को काम, सामाजिक व धामिक सेवा भी कुछ रहनी ही 
थी। लेकिन काँग्रेत सरकार स्पारित होने के पश्चात्‌ कई . ऐसे लोग जो 
कभी काँग्रेत से सहानुभूति रखनाही नहीं जानते थे वे अब पकड़े कांग्रेस- 
'सक्त बनगये थे, ऐसे लोगों से अपनी काली टंगियां छिगराकर शिरपर 
€ सफेद टोपियां व खादी के कमीज धारण करलिये थे, द देशमक्ति की 
ढींग द्वांकते फिरते थे । जब इम लोग जेलों में चक्की पीसते थेःतत-ये 
- लोग भ में पैठकर गुलछर उड़ाया कगते ये. वे आज देशभक्त बनगये थे 
इस प्रकार नेताशों को फसल श्रच्छी आगई थी व संस्यएं कम थी-। 
- ईने दूसरा वर्ष लगने के पूर्व डी विद्यालय के जिमिन्न काम अ्रलग अलग 
, ऋगेटियां स्थांपित करके उनके द्वाथ-में सौप दिये थे द्वितीय चर्प के 
आरंभ से दी इस लोगों में कुछ ऐसी भावना जागत होगई कि सारी 
नेतागीरी हम हो लेलें। इसके कारण विद्यालय को न तो में विद्यापीठ 
का स्वरूप ही दे सकता था व न मेरे उद्दश के अनुसार .- विद्या प्रचार 
: ही हो सकता था। संस्था अबतक काफी बड़ो होती आरहो थी, में समझे - 
गया था-कि विभिन्न कमेवियां स्थापित करके मेंने अयने गले में घंटा 
, आय ली है. जो व्यक्ति शिक्षा शात्र को नहीं समझता, उनके मत 
का यहां मूल्य ही क्या दोसकता है ? तो भी में श्रव जो भी काम करता 
- उसमें कुछ संघर्ष या आही जाता था | मैंने खोचना आरंभ करदिया 
“था कि इस : विद्यालय को जो चलाना चाहते हैं. उन लोगों के हाथमें 
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दोददू' व मैं अन्यत्र कोई और विद्यालय स्थारित करू । जिसमें कमेटियां 
आदि वनाकर फिर गत्ते में बेटा नहीं बांधुगा । एक दिन अचानक नीचे . 
लिखे झनुछार संयोग ज्ञा प्राप्त हुवा व में इस संस्था से दूर हट्गया। 
श्राज यइ संस्था खूब फल फूल रही है। इसमें एक द्वाईस्कूल, डिग्री. 
कोलेज व छात्रालय हैं, लेकिन वे हैँ वेसे ही जैसे अन्य विद्यालय व 
छ|त्रालय हैं, जो कुछ थोड़ीखी विशिष्टता में दे सका था उससे अधिक 
विशिश्ता फिर किसी ने देने का ग्रवत्न नहीं किया | टी 
एकदिन कुछ विद्याथियों को लेकर मैं बेठाहुआ था कि व्याड नाम 
के एक गांव के भ्री कन्हेयालाल जी लड्ढा आ पहुचे। इनका लड़का भी 
रे ही पास पढ़ता था । श्राप आते ही मुझ से व्याड में ऊख का रह 
पीने के लिये चलने का आग्रह करने लगे। साथमें ८-१० विद्यार्थियों ' 
फ्ो लेकर मैं व्याड गया, वहां दो दिन तक विश्राम लेने के पश्चात्‌ ' 
ब्रापिस बासीम लौटना ई। चाइता था कि वासम की भांति कुछ बच्चोंने 
आकर मेरे चारोतरफ घेरा डाल दिया व व्याडमें गुरुकुल स्थापित करने 
का श्राग्रद किया, श्रन्त में मैंने एक राइके नीचे श॒ुरुकुल स्थापित कर- 
दिया। यहां ग्राम के कार्यकर्ताओं ने मुझे पूरा सहयोग रिया तो म॑: गांव . 
में बंगले न होने के कारण एक पेढ़ के नीचे बासको छान के अं दर मेरा निवास: 
स्थान बना अल्प समय के पश्चात्‌ अच्छे सबनों के कई जिले के लड़के 
मेरे पास आ्ागए.। गांव के बाहर एक नारी के बगीचे में थास की कई 
भरेपडियां वनाकर हम रहने लंगे, उठी स्थानपर हमारा छात्रालय भी बना- 
लिया ! जो भोपड़ियां दिन के समय विद्यालय रहती वे ही रात्रि के 
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समय विद्यार्थियों के शबनागार चन जाती थी । - इसके सिवाय भोजना तय 
कार्यालय, रुग्णालय आदि के छुप्पर अलग वांध रबलें थे । अब में प्रसन्न 
था । विद्यालय में शिस्त अनुशासन बासीम के छात्रों में जैसे मेंने रकली थी 
डसी अनुसार ही रक्खी गई थी। यहां विद्यार्थी स्वावलम्परी बनकर इस वर्प 
के अन्त तक धर से बिना खस्च मंगाये ही विद्या प्रात्त करतके ऐसे 

. में एक योजना सफल होने के रास्ते पर मैं प्रत्यक्ष ले आया था । यहां कोई 
नगर पास में नही था । न सोटर की सबक ही थी और न सिनेमा मेला 
गादि कोई भागढ़ा ही था | कांग्रेस कार्य में से हरिजन सेवा व आमो 
थोग से ही फेवल अपना सम्बन्ध रखना चादा व अन्य बातोंमें में पदना 

: नहीं चाहता था। इनदिनों मेरे आप पास दस पांच कार्यकर्ता जहां मी 

$ में जाकर रहजाता सदाही म॒के मदद करते हुए रहते थे, सो सार्वजनिक 

' सेवा अत्यन्त सरल सा काम होरहा था। कई ला ग्रेजुएट, प्रेडुए्ट व 
अन्य अध्यापक मैंने वेतन देकर रखलिये.थे, तो मी .मेरा दुर्भाग्य तो 
सेरे साथ ही या। ... - 

गुरुकुल में स्वास्थ्य, विशान पढ़ाने के लिये व औषधालंय एबमः 
अस्पताल चलाने के लिये एक मेडिकल शिक्षा प्राप्त डाक्टर मैंने उेलन 
पर बुलालिया था। हम एक दिन इस डाक्टर महाशय को व कुछ 
विद्यार्थियों को लेकर तैस्कर नहाने के लिये एक कुवे में जाकर 
कुदकियां लगाने लगे, डाक्टर वलवन्तराव भी न मालूम क्‍या उममे या 
मेरे अनुशासन में - श्राशपालन में-विलग्व करना महान्‌ अपराध समस्त! 
जाता था यह सोचकरके ही शायद कूद पड़े हाँ, में ने जब नहाने 





लिये कूदने को कद्ठा तब कूद पड़े इम को पता दी नहीं था कि डाक्टर 

सादव को तैरना ही नही आता इमने उनकी तरफ कोई वब्यान ही नहीं 
दिया | मजबूत कसाहुआ। शरीर था, हमें क्या शान कि उनको तरना 
नहीं आता | डाक्टर ज्यों पानामें कृदे तो ग्रिचकियां लेकर. छ्ूबगए 
जब हम लोगों ने उनको बाहर निकाला तो वे मस्खुके थे। यह एक 


. अर्पर प्रद्दर था | 


गुरुकुंस में पहले तो पांचवे क्लास से मंद्रिक तक के बलास 
ग्रासभ करदी दिये व बाद में कालेज कलासेज शुरू करने के प्रयत्न में 
जग गया | एक छोटाता दवाखाना व॑ पक सेरी वनस्पति एवम झृषि की 


छोटी सी व्यवस्थित प्रयोगशाला भी बना ली। मेरे पास मेगा अपना एक 


प्राइवेंट सेक्र टरी बनिजी स्टाफ रखकर सारे संसार के देशों की शिक्षण 
संस्थाओं :से पन्न व्यवहार करके सम्बन्ध स्थावित- करके मेरी शिक्षण 
संस्था अच्छी से अच्छी वनान का में प्रयत्न करने लग सया । यहां पर 
संचालन, प्रितीपल, पद, छात्रालय को दिनचर्या व भोजन की देखरेख मैं 
स्वयं दी करता था। मैं अक विंद्/लय का कास्त, हरिजन सेवा, कप 
श्रादि के वैज्ञानिक प्रयोग आंदि में ही अपना साग समय लंगारहा था 
व इससे भिन्न मेरी कोई महत्वाकांच्ा भी नहीं थी, हां अपने विद्योलय 
को मे एक बढ़ी युनिवटिदी में पत्यित करने की बात अ्रवश्य सोचा 
करता था | कुछ मद्दिने तो यहां मेरे शान्ति के साथ अवश्य बीते । 
मैने अपने विद्यालय, छात्रत्य, दवाखाना व प्रयोगशाला को अच्छों 
प्रकार न जमालिया । मेरा एक अपना छोटा सा पृश्तकालब भी करलिया 


* मेगनेटो आदि से भनुष्य, पशु व वादों के श्रारोग्य की दृष्टि से व 
अन्‍य प्रकार से बिजली के भी प्रयोग करने में. काफ़ी समय लगाने लगा 
मेरे ही पास मेरी पलो मी आकर रहने लगगई थी। मेरी मात्रा जी 
) कभी कभी मेरे पास आकर रह कर चली ज;ती भी। मेरे एक 
लडुका भी हागई थी। सरकार ही कांग्रेस की थी, इसलिये मेरी दृए्टि से' 
अत्र रजनतिक सहुर्य को मी कोई बात नहीं बची थी । लेकिन संयोग कुष 
आर था। एक अनपेक्तित श्रान्दोलन मेरे शिर पर आही पढ़ा | 


. आड़ यह गांव वासम से १६ मील दूर था | दोसो बरों की आबाई 
होगी जिसमें ५० घर हरिजनों के १ * घर मुमेलमानों के एक घर मारवाईो 
का व अन्य मराठे, तेली आदि जाति के थे | गांव के लोग भूगडेबाज 
तो थे ही अत: इनके आती मुकदमें, रदा है चलते रहते थे। परन्तु 
मेरा इनके आपसी ऊगड़ों से कमी कोई सघ्रन्ध नहीं आया। यहां का 


माखाडी वरनियो पूंजीयति नहीं था । यहां लेन देत का व्यवहार यहां का 
एक दिव।/ण नाम का मुसलमान किया करता था। इतका लेन देन 


दरिजिनों में अधिक रहा करता था । एक हाजन को कंभी २ रुसये की 
जवार इसने उधार दी थी, द्ंकमे कहा गया कि २ रूपये के जवबार के कजें में 
उस हरिज्ञन को इसके यहां २ वर्ष .तक नोकरी करनी पड़ी तो भी वह कर्जा 
तियुने उप्यों में उत हरिजन के ऊपर लेना बाकी ही था । व्याड गांव 

कोइ आध मील की दूरी पर निजाम हैदराबाद राज्य की सरहद थी। वहां 
के मुसलमान भी यरीतों पर व विशेष करके इरिजनों पर ऐसे दे श्रत्याचार 
किया करते ये | नेतिक दृष्टि से तो यहां के इरिजर्नों का कोई शतप्िवित्व 


घ ) 





ही नहीं था । किसे मी हरिजन की लड़की को कोई भी मुसलमान पेड | 
कर अपने धर में रख तेता यो उस हरिजन लडकी के पिता के या पति 
के धर में ही जाकर चादे जितने समय तक रहता, ध्यभिचार श्रादि मन 
माना बरताव भ॑ः काता | यह अत्याचार लोग रात दिन श्रपनी आंखों से 
देखते और इसको सात्रारण दे निकर व्यवद्वार से बढ़कर कोई अधिक महत्व 
नही देते ये। मैंने भी यह सब अत्याचार सुने, जांचे व सत्त्य पाये | मैं ने 
इस्जिनों में मैतिकवल निर्माण करने का प्रयत्न किया कुछ इरिजिन 
लड़कों को विद्यालयों में सेजा, सफाई से रहना भी सिखाया, ईथेका 
परिणाम यह हुआ! कि अच्त्याचारी व पूर्जपति मुसलमान मेर द्वंध 
करने लगे । मेंने मुसलमानों के आर्थिक अत्याचार - समाप्त. करवाना: 
ताह्य ) मुसलमानों को उमम्माया, वे कव सम्कने वाले थे, वे तो मेरे 
दुश्मन बन गये। मैंने हरिजनों से कह कि (वे कर्जा के रुपये व उसंका 
मामूली व्याज मिला कर उन मुसलमानों का कर्ज वापिस कर दें . उससे 
अधिक न देवें परन्तु इरिजनों ने ऐसी बातें कमी सुनी नहीं थी। व्याड ; 
एक ऐसे कोने में था, जहां न तो कोई अ्रखबार पढ़ने वाले लोग ये न 
इससे पूर्व कोई कांग्रेस य। अन्य राजनतिक,,या सामाजिक श्रान्दोलन. 
देखा मुना द्वी गया था। वे बिचारे मेरी बातें कैसे मानते ? फिर क्लोग 
इरिजनों को व गरीबों को सदा हो लूटा करते थे । इसलिए सफेद पोश 
आदमी पर उनका भरोश भी कंस बैठता ? में ने सरकारी अफसरों से 
मद॒त चाही, परन्तु एक तो उनके पास कानून नहीं था व था तो उसके 
छिये पर्याप्त द्रच्य व पेंसा चाहिये था। म॑ ने हमारे प्रांत के प्रधान मंत्री 


६.0 क 
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व मेरे मित्र पं० रवरिशंकरजी शुक्का को लिखा, उनसे मिलकर वातचोत 
भी की पर उन्होंने मुझमे हो प्राथंना की कि मुमे मुस्लिम लीग की 
नीति को बदल देने की दृष्टि से सोचना चाहिये, किसी भी सांप्रदायिकता 
को पनपने नहीं देना चाहिये । मैं सांप्रदायिक दृष्टिकोण से तो सोच ही 
नहीं रहा था ।-मेरा तो गयीत्रीं व दरिजनों को आर्थिक एवम्‌ अन्य 
अत्याचारों से मुक्त करवाने का निश्चय सा था, अन्य मिनिस्टरों से भी 
मिल्षा परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला, एक दस हजार दस्तखतों से. 
दस्ख्वास्त भी प्रदैमिनिस्टर को - सेजी, अंत में मुझे सरकारी 
सहायता नहीं मिल सकी। अब मेरे- सामने प्रश्न था । किया तो 
मैं इन गयोतों की व हरिननों की चिल्लाहट व अत्थाचार्ें को 

निष्किव ब्रनकर देखता रहूं या इनकी सहायता बातों से करूं. या इनमें . 
शिक्षा प्रचार करते हुए दोर्थ काल में इनमें नैतिक बल आने तक प्रतीक्षा 
करूं ? मैंने सोच विचार कर गरीब किसान व हरिजनों के ऊपर होने वाले 
अत्याचार समाप्त करवाने का निश्चय कर लिया । गुष्कुल के छात्र व 
- अध्यापकों को मेरे इस आन्दोलन से मैंने दूर रहने का आदेश देदिय। 
में गुरुकुल का संचालक एवम प्रिसपल मी था, अध्यापन मी करता था. 
प्रगेगशाला में तो केवल में अकेला दी,प्रयोग करने वालाया। मुमे प्रति 
दिन १८ घंटे काम करना पढ़ता था अब यह आन्दोलन के संचालन का 
कार्यमार मेरे ऊपर आपडा $ पास ही,के निजाम राज्य के गांवों से ब्याड 


झाकर या अन्य स्थानों पर झंसलमान लोग शस्त्रों का व शक्ति का 
प्रदर्शन बताकर जनता को भयभीत करते थे।. में जानता था कि इन 








युसत्लमानों के शस्त्र केवल निर्वलों को ममभीत सात्र करने के लिए ही 
है | मने भी कुछ नौजवान लगमग २० साल की आयु-के २४ लडे 
ज्ञाठी सिखाकर लद्धघारी तैयार करवा लिये |- स्व्रबंसेवकों को-मिलिटरी 
डूनिंगवे लाठी माला की ग्रेनिंग देने के लिए: एक. भी गोपालराब 
ठाकुर को में वेतन पर ले आया, यद्मांगर पूंजीपति आदि सब मुसलमण्न॑ 
दी थे | प्रथम प्रथम तो इन अत्याचारी मुसत्तमानों के न्‍तल्ञाफ आन्दोलन . 
करने में कुछ मुसलमानों ने मी मेराः साथ दिया क्योंकि उन मुसलमानों 
को यह पेसे बाला मुसंलमान अपने साथ नमाज भी नहीं पड़ने देता 
था। यहां के. एक सार्वजनिक बैठक को व धर्मशाला -को मुसलमानों-ने 
मस्जिद बनाली थी व उसके आसपास के रास्तों पर कोई धामिक या 
सामाजिक जुजूस बांजे बजाते हुए जा नहीं सकता या । यस्ता मस्जिद से 
दूर था। रास्ते से वाजों के साथ जाना यह प्रत्येक: नागरिक का अधिकार 
है, इस नागरिक अंधिकार को कोई नहीं छोन उकता | मेने सर्व प्रथम तो 
पोडित जनता को अयोग्य ब्याज व अ्रयोग्व पूंजी वायरस न देने को कहा 
परन्‍तु जनता में नेतिक वल नहीं थां सोऐसा- तो नहीं होसका । तब थोडे 
से साथियों को लेकर मेने आकमणात्मक्ष आन्दोलन बोल दिया और 
श्रान्दोलन का प्रथम दिन गणेश चतुर्थी का श्री गणेशजी का वाधों सहित 
- जुज्यूत मस्जिद के पास वाले रास्ते से लेजान। निश्चित किया । मेरे पास 
कितान लडकों की लाठीघारी योली मौजूद थी इसलिये मुंसलूमानों नें 


“नंगे से खुदा डरे” की नोति अपनाली श्री दिशण मुसलमान मुस्लिम 
लीग बातम च॒ आअकोला के मोफ॑त सरकार के पास पहुँचा, सरकार ने 











ब्याड पर पुलिस भेजदी। मैंने एकबार निश्चय करलिया था। अब 
पुलिस का भी सामना करने इस तैयार बैठे ये | सरकार का सामना शांति 


' पूर्वक उपायों से श्रहिंता फे साथ और गुणडों का व अध्याचाग्यों का 


सामंनो लाठी के वलपर केरने इम तैयार थे। पुलिस मुझे जानती थी... 


और डसती भी थी, झज्जून रोकने की चेश तो केवल-शब्दों से हो को, . 
. और मुफे जुचूत में देखकर पुलिस ने कुछ भी नहीं कह्ा.। हमारा गणेश 


चतुर्थी का जुलूस मह्जिद के सामने से गातते वाजते चलागया। पुलिस 
वाले विचारे अपना सा मुंह लेकर श्राये थे वेसे ही चले गये । इस घटना 
को खबर परिनिस्ंटंरों के पास पहुँची, पहिले तों इस घटना से-या 
गणेशोत्सव से मेय कोई विशेष सम्बन्ध ही नहीं है ऐसा सरकारों श्रफसर 
प्रबार करते रहे, लेकिन जब मैंने उनसे श्रपना सम्बन्ध भोपित किया तो 


: सरकारी अफसर मेरे विरुद्ध जाने में शआनाकानी करने लगे, अन्त में मैंने 
सरकार से फिर कहा कि गरीब किसान वे हरिजनों की उनपर होने बाले 


थाचारों से रक्षा कीजाए व अत्याचारी मुसलमानों को दंड दिया जाये। 
लेकिन:सरकार मुसलमानों का दिल दुखाने के लिये क्ित्ती मी प्रकार 
तैयार नहीं थी, मैंने श्रत्याचारियों का मुकावला करना निश्चित किया, -. 
व कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों का साथ देना निश्चित किया । मिनिस्ट्री 
से जिला अफसरों को यूचनाएँ प्रात शेगई, पुलिस व मेजिस्ट्रोट इमारे 
विरुद्ध पक्ष को मदद करने के लिए नियुक्ष होगए, कानून अत्याचार की 
रदा कर रहां था, मेरे अबतक के त्वाततत्व संग्राम के सायो मेरे विरुद्ध 
थे, मेरे साथ केवल सत्य था और छोटे मोटे स्थानोय कांग्रेसी व बन्द 





“कार्यकर्ता थे । इमने भी-सेनिक 'शित्रिर की त्न्न्न्नललनलनस मल कक न्नत्त्त्त्त्तशाहन । 
“झरकार वे मुसलमानों को सीधा चैलेंज देदियों 


हमारे सैनिक शिविर में- धैनिक खाद्य-बिगुल,- “न :नगारे बज़नेः . 

“लगे परेड होने लगी, बुर्द की: निमन्‍्त्रण गाव गाँव में जाने लगा। . 
पड के. पीड़ित लोगों में वीर श्री की “सश्योर होने लगा । : प्रतिदिन कई. 
बोर मरिजिद के आगे स्वात बजाते / हुए- बल | निकाले , जाते । हि 
निजञाम हेद्गराबाद की सरहर्द में के गुए्डों की अब क्या मजाल थी जो अर्व 
किसानों को | दरिजिनों की भयमीत- करने व शक्ति/कों प्रदर्शन करने. आर. 
जाते । अब तो पैकड़ों हरिजन: मद्दिलाएँ./भी निडस्ता के साथ 'तिख्क्षा :भंडा 
लिये हुए बज बजाती मध्विंद के सामने से.गुजरती:थी । सरकार, सरकारी 
सफर, सुर्स्डे थे अत्योचारी लोग हैरान :यें 4: उन्दोंने . ऐसा तमाशा 
कभी नं देखा था। जनता में " इतनी एँकता:-होगई- कि. यदि 
>झुरकारी अफसर ब्यीड में आता: तो उससे:कोई “बात * ही सनहीं “ काता, ह 
>शस्कोरी नौंकरों को वे उच्च आफफरों को कोई अपने मकानसें « या :पशु 


हक 


“घने की जगढ पर भी बैठने था ठंहस्ने को- स्थान. नहीं देता शा। 
है बिचारे पेदों के सीये ही सत दिन “पड़े रहते, “एक दिन - में रात को. 
चूमने गयों तो एक पुलिस अफेयर एक पेड: के नीचे 'पड़ाहुआ था ; शायद . 
>बालामिद उर्किल इल्ट्पेक्टएु था, उसे १०३: डिप्री बुखार जद. हुआ था 
इन द॑ सेरे कई विद्यार्थियों नें झुता कि--बह वेशेशी में बबवड़ा रा व; | 

-' महय हें छत हम ऐसा नहीं कसी] मारे ऊपर न दया करो , कमर करो 





दम को अलेजाने दो” ) इस गांव-में कोई मन्दिर भी नहीं .या छंद्दा वे. 
ठहर सकें-फिरे हरिजनों के व श्रन्य बच्चे मी इनके पीछे लग. जाते थे.) - 

जब मुसजमानों की शारीरिक- शक्ति इमारा सामना ; नहीं. कर . सकी 
तो मुह्लिमलीग - वालों ने उनके अपने. अखबारों में;-हलचल मचाई, 

इम्मद्नली जिन्ना-तक शिक्रीयत पहुँचाई गई : और कांग्रेस . सरकार के 

पक्ष प्रति. दिन-तार पहुँचने लगे ॥ सश्कार में मेरे विरोध:में कड़ी कार्यवादी 
करना आ्रारक्प्त -कर, दिया १४४: धारा लगा दो .शिएको इम चरल्लेंज के... 
धाय सविनयप्मंम/करते और तिरंगे. भंड़े के साय जुजस निकालते ऐ.। रोज . 
प्रात: काल प्रमात्‌-फेरी -त्रिकलती, फिर. सैनिक. परेड झेती। यह सर. 
होतेः हुए. भी विद्यालय » घ गुरु कुल: का काम: -शांति,के धाध -चल रहा. 
घा-। -उम्र कार्य में -तथा वहां के कार्यकर्ताओं .में, इस 'दिपय॑: की कोई - 
, रैलचल इमने नहईीं'होने-दी | 
. _# मैं कु में उतर.कर तैरने: के लिए-वागी. में पैर. रखना ही: चःदता 
था-क्षि मेरा. एक विद्यार्थी चि० वालकृष्णदौदते हुए मेरे पामः. श्राय! 
और ५लिस इंस्पेक्टर क्रुछ : पुलिंस लेकर मुझे: गिरफ्वार करने .के लि? 
श्राया है ऐसी मुझे खचना दी | मुमे अत्यंत - आानंद्र हुवा ।- मेने सनानः 
करके संध्या प्राथना बी तो ॥रिसोड थाने का पुलिस हू स्पेक्टर:श्ी गुल सः 
जिलानी पूलिसी द्वांठ में खड़ा या। मुझे. देख कर अदव के साथ स्व 
किया, और दूरं खड़ा हो गवा, वह घबरा रद्दा था। 

भा गुल,म जिलानी ने अ्रफसोस- जाहिर .किया - कि उसे दी मेरे ११ 
यह सरकारी ग्रे!ज्ञा लेकर "आना पद्मा। मुझे सरकारी वारंट संता गया 
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भिससें चंद ईफ्तों के लिए एक तीं रुपये का सुच॑लका या जेमनित 
शातिसंग न करने की प्रतिशा के साथ लिख देनी थी। में ने. कहा भाई 
. गुलाम जिलानी, म॒झे। मिरफ्तार कस्लों मैंतों शांति भंस करना तो नही 
चाहता था परंतु मेरी निश्चित की हुई योजना सें जाते हुए यदि शतिं 
भंग दो जाती हो तो भले ही हे जाएं। विचारे पुलिस अफसर ने चाहा 
उसे मंभकों गिरपंतार न करना पड़े परन्तु मैं कब मानने वाला था. 
अ्रंत्त में में गिरफ्तार होगेया, एक कुरती लेकर एक तरफ बैठ गया, और 
ही छमतिट्ठित स्थानीय उजञ्ञनों पर भी वह बारंठ बजाया जब मैंने इ! 
मृचलका या जमानत नहीं दी तो दू।रें कैसे देने लगे, मेरा प्राइवेंट 
सेक्र ठरी व हेड मास्टर एवम्‌ मिलिटी द निंग॑ देने वालें सजन भी, 
विरफ्द।र हो गये । अब दमन से अपना मुंह खोला . था और हमें उसमें 
- श्राहुतियां डालनी थी, मैंने मेरे पीछे आन्दोलन चलाने का मर ममसे 
पिलने के लिए आये. हुएं मेरे एक अतिथि व मित्र जो सन्यासी यें 
इन झाम्रह से उन पर डाल दिया इन सन्याती का नाम याश्री. 
#सादवन महाराज, इनके पश्चात्‌ सिलसिला ऐसा रचने - का प्रयत्न : 
हुवा कि सरकार को हमारा दमन करने के लिए कई हजारों को गिरफ्तार 
करना पदुता | इस बीच सें:गुरुकुल का कार्य बगबर चलता रहा, उसमें 
विशेष हानि नहीं हुई | ० 
इमें गिरफ्तार दोने के पश्चात्‌ जमता में एक .विजली की सी लद॒र 
गई। सारे क्रिसान व इरिजन . सनी पुरुष सत्याग्रही बन -गये मझसें 
शआज्ा लेकर कोई ३०० इरिजिन बहिने एक लुलूंछ लेकर निकली व॑ 


हा 
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सरकारी आशाओं का सविनय मंग किया, बाद में पुलिंस अफसरों को चैलें जे 
- देकर कई आभार किसान वें इरिजन बहनों ने सत्याप्रह करते हुए कानूत 
मंग किया | इम येशं से रवाना. हुए तो जनतां ने इंमें बादशाही विदा '- 
इमारें ऊपर फूलों की वंप्रौं .सी बरस रही थी, कदम कदम पर हम 
ढब बंदी लोगों की आरतियां उटांरी जांती, मालाएँ, पद्नाई जाती, .. 
कु बारी लक्षकियां कुछ अंपना स्वांगेत अलग करंती, सुहंंगिन बहनों का 
कॉर्स अज्षग था | कोई दो सौ गज रास्ता काटने में ठीक ४ थंटे चलें 
गैये, और आगे भो समय लगों । प्रातः काल ८ व्जे गिरफ्तार हुए में 
सो मोटर पर सवार होने में दुपइर के ई बज गये । शाम कों ४ बजे हम॑ 
बातीम पहुँचे, अदालत पर लोगों की भीड़ें लग रही यी । मोटर से उतरते 
ही बंदे,।तरमू की गर्जनां हुई । संवडिविजनल मेजिसट्रट- की कोट में 
_उ५त्यित हुएं, बिचांरा मेजिस्ट्रं८ भी दैरन था, वह चाइता था कि 
मैं.ठसे दह वचन वे दू' कि मैं अ्रन॑त चठुंदर्शों तक अयौत्‌ ७२ घंटे ्याड - 
नहीं जाउ. गा तो बंद इम सवो को छोंडुने के लिए तेयांर हैं, लेकिन में 
_हरकार की कोई मो बात मानने को तैयार नहीं था, बंस्सों बंद पढ़ी 
हुवा बासम जेल खोल कर इम लोग जेले पहुंचयि गये कुछ - वासम हे 
छोग व वातम के मेरें विद्यालय के विद्यार्थी व अ्रध्यापक मुभसे आकर 
मिले व मुझसे आदेश चाहा “मैने संदेश दियां कि एक - मी तुमे से 
जिंदां रहे तंब तक मेरे बताये मार्ग से गुंडों व अत्याचारियों का सामना 


करा, यदि सरकार भी अत्याचारियों को मदद करे तो उसको भी समाप्त 
करने का प्रयरन करो ।” अनंत्त चतुद शी के दिन सरकार - का मुकाइला 





करते हुए छुज्ूत मिंकालो जाए,-बस मेरे यही श्राज्ञां है, मेंरी आ्राशां को 
पाज्न होना ही चाहिय्रे।- मेरा संदेश व्याड, बासम वे - अन्य गर्बी में 
शीघ्र ही पहुच गया व लोग अपनी जान यर खेलने को उतारू होगये 
सरकार भी अपनी बात पर अड़गई,- लरियां: संरए कर पुंलिसे 
भी व्याह पहुँचने “लगी जनता भी व्याड के' चांरो तरफ “छो गई। 
अत्याचारी मुसलमानों - का 'तो कोई- पता डी नद्दी था न अब “तो हम' में - 
ओर हमारी सस्कार सें सामना था] मित्रों हैं युद्ध प्रंधंगे छिंड छुको 


हे 


था । व्याड खेनीा होने के पूर्व- मर्जिस्ट ८ व पुलिस नअषिकाणी मुझ 
से मिलने आये वे- मुझमें ऐसा संदेशा। चाइते थे* मिंससे वें जनता 
को समय पर शांति भंग : करने से रोक सके |“ अनंत चतुर्दशी -को- 
उग्राड में हजारों :किसान पैं्ुच गये । 'सरकारी “हुक्म कई 'दफाएँ- 
लैंगा लग.कर लिखे डुये कागज सरकार ने स्थान ९ पर चिपर्का दिए, 
ोगों ने सब्र कामत्र काद़ २ कर -फैक-दिए। मेनिस्ट्रोट ने जुलूस 
दी की आज्ञाददी। जनता मेरे:पिवा और क्िती का भी हुक्‍्स मानने 
को तेंयार नहीं थी। जनता चिढ़े गई थी यदि पुलिए गोली चलती 
तो उन गोल्षयों के शझ्ागे सकड़ों लाशे- तो अवश्य जिछे' जाती।. 
मेजिस्टूं2 औए पुलिस की- परवाह न करते हुए. गेंणेशजी का. 
जुजूत निकला सामने से पुलिस -पाछे पक्के + दे रहीतथी। और जनता 
पुलित को पीछे उफेल रही थी; मेनिस्कट- कमी मरठी में कभी हिन्दां में ' 


अलग ही काबून की दफाए पढ़- पढ़कर छुना रहा था । और जूंजूस के साथ 
जा रहाधा। 
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इस प्रकार जुल्ूूम चलते -२ -सत्किद स्तक -आ पहुचा। अब -तो 
पुत्ित और मनिस्टोड दोनों ही उत्पाग्ररी जैते प्रतीत होने,लगे । दो २ 
तीन-२ अदमी एक-२ सरकारे कर्मचारी को उठाकर आंच: सात कदम 
अगे रख अने और थे कसा गणेरा जी न्‍का रव. आगे बहता । इठे 
प्रकार इछु वूप तो सफलता . के साथ निकज.-गया-) हाँ रास्ते में पुनिस 
कल, गणवति, हो. मूर्ी. जरूर - चोर ले गये ये तो मो- लोगों . नें उसके 
स्थान. पर ट्दूसरे...एक पंत्यर को-त्गणैशजी वना दिया.। अब . पुलिस ने 
१४० लोग :गिरफ्तार-कर- लिये ।.-और उनके-चारों- तरफ --कार खैं वकर 
“बच्चों क्रा सात्तमाशा का. जेलखाना वना-दिया | वूसरे दिन ग्रातःकाल 
मेरे पास श्री प्रखादवन संन्यासी "महाराज गिरफ्तार -होकर- अपने :१«० 
सायियों सद्दित आ। पहुचे। मेरी -बात रह--राई- जानकर मुझे बढ़ी प्रसन्नता 
'हुई 4 दूसरे. लोग बहुत बढ़ी- संख्या -में--जेल अपना -च इते थे, -परन्ठु 
-सरकार ने. गिरफ्तार -दी.नहीं. किया व -मिरफ्तार-किये हुओं को भी छोड 
.दिया:। .शीत्र-डी “ इम-लोय भी -इमारे घर वापिस, आगये । इसके-परचात 
बाजे . के; साथ: जुडूम निकलने -में .कभी 2सरकार -ने या .सुन्हों में 
से किसो ने मी कोई. रोक टोक नहीं की:अत्र - अजा दनते हुए वेखटके 
-जुतूप निकलते दे, वे से बीच में इसको. रोकने... की . कुछ बारीक आवाज 
अजरय,उठी यी.लेकिन वइ शुत्त में दी द गई ।.../#॥#&#॥ै 
. - कुछ लोगों ने प्रांतीय कांग्रेत के. पाछ भी मेरे विदद्ध अतुश्ासन 
-मंग की कार्यवाही करने की मांग की. परन्तु कांग्रेस तो मीन थी, 
.. रुके उत्तर में. ने कांग्रेस में एक-महत्व-के इलेक्शन के लिए जड़ाहोकर 
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< चैलेंज दिया कि मुक्लेकोई इस इलेक्शन-में गिरा देवे- और बरोर 





प्रांत से रामगढ़ अखिज्ञ- भारतीय कांग्रेस अ्रम्रिविशन " के लिए डेलीगेट 


.. (प्रतिनिषी) चुन लिया गया। बासम तहतीज़ कांग्रेस समिति, अकोलां 

.._ जिला कांग्रेस समिति. आदि. के कार्यकारिणी - का भी मेस्बर चुन लिया 
-: गया, बगर प्रांतीय कांग्रेस का मी सदस्य खुनकर आगया, इसके सिवी . 

:. अन्य कई प्रांतीय व स्थानीय एवं श्रण्विल भारतीये संस्थात्रों से संवेघित 


2 अल पी 


-.. होंगया। यूनिवंरसिटी में स्सिच के लिए जाने तक अर्थात्‌ करीब २. 


भारत के स्वतंत्र होने तक में इन संब पदों पर जनता :मेरा खाथ 
* दे रही थी; मेरे खिलाफ, अनुशासन -मंग को. कार्यवाददी करना 
. मामूली बात नहीं थी । 


कांग्रेत मिनिस्टरों ने अपने स्तीफे. देंदिये थे, वे कैसे मी ये किंतु ६ 
मेरे सहयोगी व मित्र थे परन्तु अब आगे गवर्नर की सरकार थी। कोई 


- कोई सरकारी अफसर तो मेरा बड़ा ही विरोध करते थे | अव जो खटके 


डडते थे व बोल चाल होती सो बराबरी के दुश्मनों की सी थी । मेरे लिए . 
सरकार ने ब्याड में स्पेशल पुलिस रंख दिया वह प्रत्येक २४ बंटे में « 
. पक बार मेरी इलचल के विषय में वहां से ८ मौले दूरं पुलिस स्टेशन 
- परखबर पहुँचाता] इंस पुलिंस के लिए एंक खेत में क्ोपड़ी बनादी गई . 


क्पोंकि गांव में तो जनता आश्रय देने व रहने देने को तैयार नहीं थी | 


मेरी नजर बचाकर व हो सके वहां तक मुझे संशय ने आंसके इस प्रकार | 
२४ भरटे बराबर मेरे ऊपर निगरानी रखीजाती ।. इमें भी इससे बढ़े लाम - 
, इंते, एकतों गुरूकुले के लिए पदरेदार रखने का खरब बच गया और 
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: अतिदिन इन दृलिंड के जवानों के साय ताजा शाक भाजी ठंबा अन्य 


. सामान हम रिधोइ से मंगवा सकते ये | वह भो खर्च बच गया। करो - 


कमी मैं अंवेसे रात में जंसल में घूमने. जाता त्त॒ यह पुलिस का जवान : 
भी दूर पर छिपता छि्ाता मेरे पोछे पीछे चलता-। कई बार विचार गिर . 
पढ़ा होगा; एक बार तो एक कीच के गई में मुनौफांस के छाथ जा . 


+ कसा था। मेरे प्रयोग, कैमिकल्त व दिल्ली के मेगनेटों आदि को यह 


स्ेग बड़े मौर से देखते, ड्िचारे शक्र करते रदे होंगे के यह कोई युद्ध . 
का सामान तो नहीं है | ससकारी अफमरों को मैं ऐरान कर रहा था 
और वे मेरे विरद्ध सच्चे कू'ठे कई मुकदमें चलता रहे थे । मैंनें सरकारी - 


: जौकरों को अछूत-करर दे दिया था । खत्म उनको छूने में नफरत करने . 


आन 


लगे ये, कई रास्तों पर शोकर सरकारी नौकरों को चलने को मना थी, 


. क्योंकि सरकारी नौकरों जँसे पतित सोगों के चलने से वे रास्ते पतित हो. 


जाते | इस थांव में में अपना राज्य बताया करता जझ्ा। इस लिए मैंने 
अपना सिक्‍क्रा भी गुरूकुल में वआआस पात के गांवों में चला दिया ! 
सायक्लोस्टाईल मशीन पर सराफी अक्त्रों में ब हिंदो भाषा में रिजब मैंक 
आँफ ब्याड के १० रू०, ४५ रु०, १ <०, ते रू० | रु० के नोट छापे 
गये यह सिक्का इम ब्याड में रहे तद तक चलता रहा हा 

:.. गुरुकुल्त स्थापित हुए एऊ वर्ष होरदा था, मैं गुरुकुल का वापिकोस्सव 
करता तो सरकार पाबंदी लगादेती। इसलिए मैंने एक बड़ाता मेला 
- झूमवाने का निश्चय करलिया.। सेला बसन्तपंचमी- को मरने वाला है 


: ऐल्ो खबर गांव -गांव में मेजदी लोगों ने पूछताछ की कि मेला कि 
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देवता का है, परंतु हमारे व्यांड में कोई - देवता तो थों हो नहीं] 


मेले-के लिए एक नेया देंवता- निर्माण किया-गंयां | #ई वेष पूंव एके 
खाती की-ख्री मरगंयी थी उसको दित्री बनाकर उसकी मेल बंतीयो पॉयी 


 मेल्ा को प्रचार गाव. गवि/में होने छंगी । पुलित मी मेले के वरिरद्धे प्रंत्ार 
- करने खंगी । इमारे-्कोर्यकेर्ता-गवि गांव में! मेली को- ग्रेचरर- केंस्ते थे 


पुलिस .जानंती तो थी कि-मैं ही घक कुछ करःरहां: हूँ; मरन्ठु में नें-तो किसीर ह 


झभा. में ही हफ विषय >पर-्कुछ -कहंता - अरे ने कुछ -प्रंकट-हों करता | 


जब मुर्ेसे नहींनिंयट सके: तब डी&सो० श्री ब्रिजलॉलजी -वियाणी जो. 
उस-संमंय इमारी आंतीयः कांग्रेस: के सभापति ये-ः उनके: पास: गये-व ४के। 


समम्ोने: की आर्थनारकी;-क्योंकिः सरकार-यदि-श्रवः मेलाः करने देतीः हे तो 


: सरकार:को वात जांती-दै औरंबलपूबकऋ रोकती-हैःतो मुझसे समना:द। 


है 


. का निश्चय करलिया:। .मैंनेस्सोचःदी लिया या।किं:सरकार क्या: करने: 
बाती।ओ | ४ 


 होःसुक़ी कै; वः ठनकों- झधिकारभी >काफी - रहते: हैं, : :मुल्की वे -फौ जदसरे 
ओजिस्ट्र ठी श्रधिकारःकेस्साय:ही: मेला भसवाना;* रास्तेःअनवानों: शिक्षा): 
सफाई; प्रकाश” आदि: की: ब्यंवस्पां- व' डीसी की अनुमति से? 

लगाने को अधिकार भीं इन-मामः पंचांयतियों को रहती हैं ये संस्थोप्ट: 
जनता के: नित्राजित पंचों की: बनीहुई रहती हैं” और इन संस्योशरों के: 
फसलों को सरकार-वेंडा: महत्व” देती-दै | ये. संस्थाएं सरकोरी  मंमभी 


पी पी०“वबसरमें ग्राम >पंकायतियों! की : स्थापना सन: रहटर२कप से. 


है 


जाती:है। मैंने: इन-संस्थाओं को:आदश्यकतानुसार अपने काम में लाने: 
काः निश्चय किया | ज्याद- के प्राम पंचायत: के सरपंच भी कन्हेयाजालजी 
सेठ-ये:मैंने- इनसे-स्तोफा दिला -दिया-।: व' मेरे एक-!८-वर्षःकीः श्रांयु 
के औ नारायण कालबांडे नामक विद्यार्थी को मम. पंचायत: के हदस्प्रों 
से सरपंच- चुनवा: लिया - सरकारी - कांगजांत “कई: दिनों संकस्टेंजल पंर 
निटल्ले-से पड़े रहते: हैं; प्राम पंचायतः के मेला “संदंधी-कागडात-- सरकार 
' के पास अधिक: विलंब से पहुँचे. ऐसी -छीलो : ब्यवर्था रखने “को कह 
दिया |. गरम प्रत्वायत से अस्ताव करके -मेत्ता कनेटी स्पापित' करदी वह कमेटी 
भो सरकारी कमेटी ही रही क्योंकि ग्राम पंचायत ने कायमःकी थी। 
विज्ञपरे:सरकारी कर्मचारी इस -बातको 'जानेते नहीं येः। अब: गांवः्यांव में 
भेला-कमेटी के छपेहुएपरले प्रोमंप चबत के:संरंकारी गेवस्वे-सेबंटते ओर 
सरकारी नौड़र उसका. विरोध-करतें फिरते उन्हें क्या मझ्ूम कि उन्हीं कि 
भर में झ्राग-लगरही हे-। अब- मेला कमेटी कौनेंसी है; यह मी उन्हें-कैसे 
पता-चलता [.. का 
मैं-यूर. होशियार और चौ अन्ना बैठा हुआ था। मुमे शक था कि 
धरकर कोई-अाकस्मिक कदम डठानां चाहती है ॥ मुझ पता- चला कि 
याना के-टद्धाटन के समय यर इमारे लेले कां सब सामान रुस्‍कार अपने 
कहे में लेलेगी-व मेले में आने दले लोगों का रस्ता रोककर वलेपूर्व के - 
वारिस लौद। देगी। मैं हेद्राबाद- जा पढुंचा, और वह क्रे.कई सम्मानर्न 
नेताओं का व्याड में आना:निशिचित कर आया वहीं से सेवामान बापू जो - 
मद्ठास्म-गांधोजी:के पाठ होकर श्रकोला आया झौर भा इंडिया कांग्रेट 


| . ( ईसा | हा 





चर्किंग कमेटी के सेक्रेटरी श्री शंकरराव देव का व अन्य प्रांत के नेता व 
गण्यमान्य सञनों का व्याह आना निश्चित -कर-अआया | इधर सरकार ने. 


: तीन. चार पुलिस श्रफ्चर और वास एुलिसदल, तीन चार . मेजिस्ट्र ट 


- तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के डेरे व्याड में शा डाले ) ये लोग मेले 


 औँआंने वाले व मेला मेराने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यतराहो करने आये 


थे, लेकिन इनके पडाव का प्रचार कुछ ऐसा हुआ कि छोस समझने लगें 


फि ये लोग मेले का इन्तजाम करने आये हैं | क्योंकि वे लोम कुछ मौं - 


कहने को तैयार नहीं ये व उच्च श्रधिकारियों की अन्तिम -शाशा की राह 


देख रहे थे । 


मेला में व्यवस्था झरने के लिए स्वयं सेवकों के जुस्ये तैयार हो गेये के . रे 


व समय पड़ने पर वे ही स्वयं सेवक सरकार से लोद्दा लेकर गोलियां द लाठियाँ 


खाने व जेल जाने को भी तेयार थे | सरकारी श्रधिकारियों कोश्न॑त में - . .. 


पता तो चत्त सया कि मेला आम पंचायत की. झोर, से बुलाया गया है; . 

- ग्राम पंचायत को वे आशा देना चाहते थे कि मेला वंद्‌ करे परन्तु आम. 
पचायत का सरपंच तो मेरा एक श्८ वर्ष की आाडु का विद्यार्थी मेरे पास ... 
बेठा था वह सरकारी आशा कब मानने लगा ? दुकानदारों की. जगह बांद -' 


दी गई कुछ दुकानदार आ भी गये मेला के उद्घाटन के दो दिन बाकी, : . 


' थे | सरकारी गुप्त आशा-मेला बे कानूनी करार देकर इम. लोगों को मेला 


: उद्घाटन करने वालों को गिरफ्तार करने की झा चुकी थी,. इतनें दी में. : . 
हमारे छुपवाकर इस संमय के लिए तैयार सखे :हुए परचे खांबों गांव में. 


: बेंठले हुए सरकारी अफसरों तक झा प्रंइुचे, इनमें लिखा था मेला का उदू:-. . 


औ,. ह * 


( १०१ ) 

बाटन काँग्रेस वर्किनग कमेटी के सदस्य भी शेक्रस्तव देव करेंगे। कुछ 
समय बाद एक दूसरा परचा सरकारी अ्रफसरों के हाथों में पडा कि, प्रांतीय 

काँग्रेस के समायति ये कांर्यतमिति व प्रा के सम्मानमीय जनसेवक 
शत मेले में भाग लेते [. सरकारी आर्थकारियों में मांगे दौड हुई। 
इतमे सब्र नेतांझ्रों को गिरफ्तार करना तो बंडी मर्यंकेर बात थी। नागपुर 
तक सरकारी लोगों की भाग दौड़ हुई व निश्चित हुआ दि इन सबके 
“इले जाने के बाद मेला गैर कानूनी करार दे दिया जाये। दूमरे दिन 
फिर परवे बैंटे कि इनके पश्चात्‌ ईदंराबाद के नेता आयेंगे । फिर नागपुर 
तक भाग दौड़ मची और मेला करने देने का सरकार को मन मारकरें 

: निरचय करना पडा-) राज को पुलिस अफपघर वमेजिस्ट्रेट मुंझ से मिलने 
आये आ्रौर उनसे में योग्य सहयोग लें सकता हूँ, ऐसा कहना आरंस 

- किया.। मैंनें उनमें से कई पुलिस :कॉस्टेवल को तो छफाई पर व लोगों को 
शौत के लिए दूर जगइ वताने पर मुकर्रर कराये । सरकारी अफसर-व 
कम बारियों के मुंह फ़ोटों लेने जैसे हो गये । लोग इनकी ऐसी गति देख 
कर लोग हंतते थे, ब्रिचारे बडी ुरी आाफते में श्रा-फंसे थे, किसी कदर ले | 
यद्‌ इताना चाहते थे कि मेला बंद.करने वहमें गिरफ्तार करने-के लिए-वे 
नहीं आये थे-। दूसरे दिन मोठर व बे गाडियों का तांता सा बंध गया 

' जगह जगह मेलें की दुकानें लग गईथी। व ह 

. स्थानीय कंग्रित कार्यकर्ता, विद्यार्थी, बकोल, डाक्टर आदि दूर दूर 

के क्ञोग काम व व्गव॒स्था करने आय पहुंचे | नियत समेय पर श्री शु +रराव 
देय को लेकर भी ० बिजलालजी बियायी समायति बसर प्रांतीय काँग्रेस 
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“व श्री० ड[2 काशीकर ऊंश्री प्रांतीय काँगे स-व कुछ प्रांतीय: काँग्रे से. कोर्य 
सप्निती के सदस्य आ.पहुँचे, कोई-पन्नास-साठ लखत्रति सेठ मी- विभिन्न... 
ज़्थानो ,से:सद॒द करने आ पढ़ चे । सारे-प्रातः से: व. अन्यःप्रांतों से प्रसिद्ध 

: जूनुनायक्‌ व गण मात्य ठुल्नेतः अत लगे, मेले;का उद्घाटन द्ो' गया -। 
सेज्ने के. दूसरे दिन हैदराबाद ( जी-यहां;से, २५० सील- दूर “है? ) से स्वामी -4 
विन्तायकराचजी- कोरटकर . सभ्रापति दखनःअ)र्य> प्रतिनिधी -:समा, भीं० 
पुमांकिशनजी:घूत, शी ०:काशोनाप्रग़वज़ी : वद्/: आदि. मी -आ-पहू चे-। 
श्राज, सकड़ों बल्कि: इजारों,छखप्रती इस़ारे आस प्रात. पढ़े: हुए ये-। मेला 
श्तना बड़ा भरा.कि:थत को पूड़िय़ों- का... मात्र, ॥) . सेर -से- ऊंपर :-चर्दतें 

* बढ़ते; ३) रुपये सेर होगया;। इलवाईयों - की दुकानें:- बिलकुल -'ंवाली हो 
ग.] सब दुकानदार अपना साय माौल-काफी-भ्रध्िक.छाभ से-बेच बेचकर... 

ठ गये,। जयपुर में गनग्रीर के मेला में-ब्रोहर .से-क्‍जतने-- लोग आते है 

. उतने ही लोग :इस मेला में आये थे.इंस दिन,से झब यद मेला:व्याड में प्रतिचर्ष 
लगता है बहुत से-नेता तथा कार्यकर्ता तो -विभिन्न.-द्विशाश्रों में गुरुकुल 

से कोई १०० मील दूर. पर - हमारी-मेजी हुई -मोटरों में कार्यकर्ताश्रों -के 
घाथ उ्ते - के. आस. पास... के. गांत्रों - में -पहु चकर गुरुकुल . को 
प्रचार करते समा में मापय॑. देते हुए आये े.। .हैदरावाद- के सारे 
नेताश्रों से मैंने यह काम खूब करवाया, था.ै। इस. मेजा के: समय-में प्रचार... 

भी तो अच्छा इनश्रात #.7 पर का 


(हक) 








अब सरकारों अधिकार्स मुझे से बेचकर दूर हो रेना चादते थे। मेरे. 
ऊपर रखें हुआं स्पेशल पुलिंस स्टेशन क्यों था, इमारी शान थी। विच्रो 
मुर्तित इमांरो संदशा दे आंत; डॉकलान से डाक से आता, भाई बुइरी 
करेंता वे अन्त में हमसे पूछता मि थाना को कया. लिखे | हम जो कुछ 
ऋईते लिखें दता। हमार अं प्रतिदित दस शंच मेहमान भी आते रहते 
ये | इमरे गुईं कुल से ३ मील दूरी पर मोटर की चेक थीं वहाँ ्ं हमारे. 
मेहमानों को वारिस पहुंचाने बाली कोई नहीं मिलता तो पुलिस को ही उस 
कार्म में जोत लेते [ स्पेशल पुलिस जो बैंठायों जोता है तो उसका 
खंस्व मी सरंकार उसी व्यक्ति से लेती है जिसके ऊरर पुलिस बढाई जाती: 
है, परन्तु मेरे ऊपर पुलिस बेंठाकर सरकार को कया मिलने वाला था। 
मुरते तो बिचोरों नें कसी कहा तंक भे। नहीं कि पुलिस का कर दू", यहां 
“तक हुँओ कि रिधोई के थानादार की जब यंह पता लगा कि उसने 
है ता वह बंडं से ऐहा निकले भागा कि उसकी दृरत भी मेंने तो आज 
तक देखी ही नहीं पंस्ठ बराए प्रांत में मो कई मंदिनों तक वह नहीं आंया। 
मेरे ऊपर पुँलित रखना निरर्थक संप्रक कर संरकार ने ने झाने - 
न्‍्या्ड की थोनों कब वापिस हरो| लिया | पुलिस के किये तैयार: को गई 
गपड़ियों में इमारें किाने रहने लग गए]. अब मैं भी मेरा सारा एम्व 
स्वनारमिंक का यो में लगाने लग गया या। अधिकेतर समय विद्यालय में 
ही ब्येतीत होतों यो में मेरे विधा थियों को अपने प्राणी से भो अधिक 
प्रिय समझता था। कई उलमननों में रहते दवे मी में भोजन करने के. 
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समय उनके पार जाकर बेठजाता, सबों को प्यार कस्ता । -थोड़ा.सा. भी 
अनुशासन संग यें सहन नहीं करता । सत्रि. को एक दो बार, उठकर उने- . 
के वरिस्तरों के पात जाता कोई उशाड़ां. पढ़ाहोता तो . कपढ़ा डाल ग्राता - 
. यह विद्यार्थी मेरा सर्वस्व थे | में उनको जितना अच्छा बनाना च्ाइता था <- 
'ब जितने उम्रय में बनाना चाइता था उसमें यदि: कोई त्रुटि आतो तो... 
मैं सह नहीं सकता था। यदि किसी विद्यार्थी का अश्रद्वित होता - दिखता .. 
तो मैं रो पढ़ता या। मेरा कोई छात्र प्रंशाद करता तो उसके, प्रायर्चित्त 
स्वरूप या तो में एक दिन का या कई दिनों का उपयबात .कर लेता, .- 
: था मेरी इथेलियां सामने कर के मेरे अपने ही द्वाथ से बँतों से.पीटेता | . 
मेरे छात्र एवं-मैले कुचेले गांवों के लड़कों को . जंब्र मेले देखता तो मैं- 
उन्हें अपने हाथ से नल्द्वाता व उनके कपड़े घो देता। उद्दण्ड बच्चे 
यड़े ही होशियार निकलते हुए पाये गए हें । फारसी व फ्र च. माषा का 5 
| अ्रष्यापन भी में का था।. ,. - बज पक 5 जल 
.. हड़के मेरे थे, वे मेरे उत्सव थे । कोई बच्चा किसी दूसरे का हे यह 
तो मैंने कर्मी समझा ही नहीं, गरीव व श्रीमान .का भेद मेरे छात्रों में... 
कभी नहीं रहा, लड़का प्रभाद करदा तो में उसे बुलाकर हँठाता खिलाता 
य अपनेश्राप को सजा देता। जिस लड़के को इज्ञवा. खिलाया जाता . 
उसके रोने का कोई ठिकाना नहीं रहता, अन्य छात्रों को. नजरों से वह 
अपने आप को. छिपाता | इस का परिणाम यह .हुआ कि मेरे छात्र 
ब्याणम व नियमित, धेयमी जीवन त्रिता कर छृष्-पुष्ट व होशियार - 
निकले हैं । ह 
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मन ही मिंर जाते, कुंछुमे संरंकार- द्वार जाती व बुढं मुकदमे अभी तंक - न 
लंग्क ही रहे है, व संत्याग्रंद या आन्दोलनों में हमें जेल दो जोतीयी। 


इस प्रेकार गुरु कुल को गरमियों की. छुँड़ियों होंगेई, छोते अउने 
“श्रयनें घर चलें गयें; में गंविशावं, परं-पेरें प्रचार करने जाते 'लंगां, अंग 
जुदा भी जाता लोग मोंजन धप्तारोह करते, बड़ी बडी पैमाएं होती | सुंके 
अब कोई परदलं-नहीं चलने देते थे, जहां कोर इंती बहा कार्र नंद्दी तो 


औ६८१ 


तांगा, गाडी अं दि संवारियां आंगे से आंगे- तैयार रेंईती, लोग मुझ से . “_ 


प्राथेना करते कि में उनमें आर्थिक संदायतां लूँ । परन्तु श्रमीतकक मनें 
. किसी से व्यांड गुरुकुल के लिए भी चंदा की याचिना नहीं की यी -. मेरी 

संगीबी बढती दी जारदो थी, यहाँ तक कि. गुरुकुंल के -वांषिक्रोतंखव के दिन 
रतिको मेरी फॉपडी को आग लेंगे कर जब मेरे बहुत से सेमिन के साथ मेरे 


दी कोट भी मस्मो में दोगेगे; तो इसके परेचाद ६ वर्ष तक अर्थात्‌ सन्‌ अआ 


 - १६४६ तक मैं धिना कोर्ट पहने ही रहा, मेरे लिए नये. कोट नहीं बनवा 
क्का था | गुझकुते का खर्च बंडे- अंरों में त्तो विद्यार्यियों से प्रात होने 
धाली गुरुदेद्षिणा था मेरे परिभ्रंम व पैसे से चल जाता था । मैंनें कभी 
 फिती धनवान को अधिस खोजने को प्रयत्न नहीं किया । ह 
दुसरे वर्ष का गुंदकुल का कार्य ओर मे हुआ तो मेरे पीस दूर दूर 

से विद्यार्थी अग्हूचे ये, इन खंडकों में आवे लंडके तो लखेपति-सेटों के ये 
मैंनें एक विदेश विभाग भी स्थै।प्रित कर लिया थो ] -ईस वेष ३ विद्यार्थी 
. इस वि: से हमारे खस्वेसे शिक्धा ग्रांप्त करने जापाने मेजेने ये। 


ह ४ 


“विद्यार्थी चुनेलिये गये थे वे उनकी जावानी मादा आदि को ट्रे निय मोदी. 








तो खादें ही थी और न मोपडियों के ऊपर ड लनेके लिए टीन के चदर हो... 
ये, लक्ष्मीकी अब कृपा थी, लच्ुमी भी कृपा क्‍यों करें। जब लक्चमी का हमारे. 
पीस काई श्रादर सम्मान नहीं था, दो सप्ताह तक -बरसात जोर से होती , . 
: रही, काली मिट्टीकी किक्नी . जमीन थी, हम मोडियां :छोडकेर गांव में 
आगये, तो भी बाहर निकलते ही एक डेढ फोठ पैर कीचड में घंघजाते ये। 
मेरे पास आनि जाने बालों की और भो फजीहत होती थी, गृझकुल गांक 
में आने से तो और भी गड़बड़ी दोगई, दिन चर्या, अध्ययन एवम शुद्ध 
पिचारों में दाधा पडने लगी, मैंने गुरुकुल व्य/ड से हटाकर दूर, ०,कांत में 
- फौरन ही लेजा व निश्चित किया, व्याड के मेरे साथी गु्दकुल को अश्रपने गांव हे | 
'काो मौरव सममभते, ये; वे जैसे सी बने गुरुकुल को वह्दां. रखने पर तुलें : 


... हुए ये। इमारे श्राफतत में फूट पड़गई। अब यदि में गुस्कुल वां से 


: इंटाने का प्रयत्न करता हूँ तो गुरुकुल के दो भाग द्वोजावेंगे, विद्य थियों 
के अध्ययन का नुकंसान होगा, श्रौर फिर भी यहां का वातावरण शुद्ध 
बनाकर काम करने में सप्रय लग जायेगा । इस _विद्यालय की कीति खूब 

ऋैलचुकी हे, गुदकुल जम्प हुआ है, . दाखपतियों के लड़के थे, चादे . 

“ . जितनी पूंजी दच्छा करते दी प्रेन्त हो सकती -थी । मैंने लोचा अच्छा हो 

: मैं ही यहाँ से हटजोऊँ ।...कई “दिनों दैंक सोचते रेह।। अपनी पतली कों 


: दर भेनदिया | मैंने सोचा चलो अब ऐपे ऐंकांत में चलें जदां कोई अशु्ध 
:.. चातावर्या नेंदी-होगा- और इम-इमारा अलग गांव बसा लेंगे-। कि भी 


छ।त्रों - की साथ छेने का प्रयत्न करना प्पाद परन्तु अन्त में में अकेला दी 
वहां से चलता बना १ हे हज 2 
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ह करके चले गये -थे |. और भी कई मदानुमाव इन्हें समझता चुके ये | ु ह 
- मैंने.भी इनमें मेल जोल करवाने के लिए इनको सम्ाने का प्रयत्न . 
किया परन्तु बड़ कब मानने वाले थे मैंने इनके - आस. का श्र 


: कटने का निश्दय कर -लिया.[ जद ये -लोंग किसी कदर “मरी मेने : 
जो मैं दूसरे दिन प्रातंधकाल उठकर के ग्रोपाजजी के भदिर में 


5 जाकर औैठ साया व अ्रनंशन आरंभ कर दिया। मेरे. इस उपवास . 
की खबर गांव में फेल गई। मैंने कह दिया कि मैं अ्नन्नग्रहण तमी. 
करूँगा. जब यहां-की तमाम श्रअवाल जाति में आपस, में मेंल जोल 
: -बर््रेममाव स्थापित हो जायेगा.] अ्रग्रेवाल . लोग अधिक अर्कंड गये ।_ 
लेकिन आम्दण व मदेखरी व मशाए्ट्रीयन-लोगूकमे मंइत, कर रहे थे. 
: भेरे उपवात के द्भूधरे दिन विद्यार्थी :वियालग़ों-को-छोंडकर-श्रमशलों , 
. एक्की करो के नारे लगाते ,हुए: जुलूम के: रूप में . फिरने लगे..." 
: -डपत्रात् का तीखरा- दिन दुआ... गांव के कई जाति के -पंचों ने. 
- अग्रवाल पंचों, को समझाने का: प्रयत्न - क्रिया, --अम्रवाल - नौजवान 
: ध ले तो मान गये पत्दु जूढे सजनों ने. इनकार !कर-दिया-।-अब. 
ल्‍+ नगर के लोग अम्रवालीं से -अलदयोग:-करने लगे. । सारा -नग: 
द | अग्रवालों के विरूद्ध होमया । मेरे उपवाद के. च्ौथे-. दिन -अग्रवालों 
का नगर में पिरस्कार होने लगा | .डनके. आस में .पचायते -दोने 
* ज्गी | रात व दिन विचारों नें:पंचायती व-विचार-में ही व्यतीत, किया... 
मेरे-उपवांस का पाचवा इन श्राय', दोनों - पत्ष के अग्रवाल .पंचों. को. . 
'्लेकर - शदर के-प्रतिडित:लोग मेरे सामने... भा -उपस्थित दुए ।, अग्रवाल. 


( १११ ) 








लोगों ने मेरी समी बातें मानती । पक दूसरे के खिलाऊ न्मावालप 

में चलने वाले मुकदमे वास ले लिये। एक परर्श के लोग दूसरी 
पौर्टी के घर जैये मैं ने कष्टा जाकर बिना छुलाने ही भोजन कर झाये । 
बाद में मैंने उपवास छोडा | बाद में अग्रवालों का एक सहभोज 
हुव | उसमें सब अग्रवाल लोग एक साथ मिलकर येठे व भोजन | 
किया । इस प्रकार इनका आगरसी शत्रुत्त समात्त हुआ । इन लोगों ने 
राजा लक्ष्मीनिवास को दैदराजाद से शुलवाकर एक चड़ा समारोह मेरे 
सम्मान में किया। मुझे मानपत्र भी मेट किया गया । यहां के 
अग्रताल लोग व अन्य नगखारो मुके खूब चाहते ये। इन लोगों 
ने मुके सैलो मेट करला चाद्दा, इसके सिवा और इनके पास अधिक 
व्रिय था ही क्या ? मैंने मैली लेने से इनकार कर दिया, और एक दिन 
” में हिंगोली नगर छोड़हर आगे पदल अमप्रण को निेल पढ़ा। 
मेरे पास मेरे जूने काफ़ी अच्छे ये | उनकों में संभालकर' रखता था। 
एक जगह एक विद्यार्थी को नंगे पैर कांशे में जाते देख यह जुने मैंने 
उसको वहां दे दिये ओर अब आये नंगे पैर हो पैदल भ्रमण आरंभ 
: कर दिया। इस प्रकार मेरे रहने के लिए व मेरे विद्या प्रचार व अन्य 
सेवा कार्य कें.लिए नवां नगर बसाने के लिए स्थान खोज्ते हुए 
फिरता रहां दो बार तो द्वेदराब्ाद रियाउत को पूर्व से पश्चिम तक 
आर'पार पैदल हो फिरकर देखी | इस भ्रमण में स्थान २ पर ठदर कर 
बनस्पतियों का रूट प्रेशर अर्थात पोवे भूमि से जड़ों के द्वारा कितना 
पानी लेते हैं. व [78०8090798809 भ्रर्यात्‌ पौवे अ्मरने पानों में तथा 


! 
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अन्य- विभागों में होकर कितना पानी बहर छोडते हैं, इसका परिक्तण 
कब्के :एक अच्छारेका्ड भी तैयार किया, इस अंकार के काम छा .. 
दर्शन तो में यहा न. करते हुए अन्यत्र ही करूंगा-परंतु आगे चलकर ... 
'मैं गोरा, रत्मागिरे, सोलापूर, सास्तारा, .पूना। ओऔप लोगाबला 
थ सहांद्रि परत का. कुद्च मांग, - अइमदनगर,. औरंगाबाद, -. बीड, . 
 उस्मानावाद, परमणी, नांदेड आदि कई. जिले में अ्रमण करता रहा. 

मेरे पास कुछ दिनों वाद तो पैदल यात्रा में भी काफी बोक रहता 
था | एक सतरंज्ञी, कंवल, बेशानिक परीक्षण के समान की पेट :ब 
रेकार्ड आदि सत्र -मैं अपनी पीठ: पर- बांवे २ ही. फिखा- था। यहां: . 
मैं इतना कइदू” कि पूरे. दस महिने मुझे इस. प्रकार अमण. करना . 
पड़ा | केबल- दो बार.१४ दिन के लिये घर. आगया था, यददो मेरा 


विश्राम था|. -: है. 
-.. परथणी जिले में फिरते फिरते वक्कर नाम के आम में रात्रि को करीब. 


८ बजे आकर पहुंचा | एक सेठ जी- जो की बड़ेही सज्लन व मिलनसार ये... 
उन्हों ने मेरी बड़ी ग्वभगत की, में राख्धि को ८॥| बजे कुछ त वियत ब्िंगढ़ जाने ४ 
से पाए ही पूर्णा नदी के तटपर घूमने चला यया । नदी का ढावा वढ़ाही लंबा -: 
- चोड़ा व गहरा था, उसमें. पर्यात्र पानी भरा हुआ था. । वहां में किनारे : 
. पर बठ गया, मुझ से करीब १५४८-२०. फीट की दूरी पर ढावे के पा | 
किसी के ग्रिरने की आवाज श्राई, कुछ मनुष्य का सा आमांस हुआ मैं 
मनुष्य समझ कर उसे निकालने को कूद पढ़ा व एक तो यों दी अ्रमार्व/स्यः 
की राजी यो, दूधरे बादल भीछा रदे ये। में अबेरे में मंबर में जा फंछा | 


डा 
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बीड नगर से १४ मील दूर एंक पिपलनेरनाम - का गांव है; गांव. 
काफी बड़ा और - व्यापारमंडी भी है, यहां एकदिन श्रैक्टिग पुलिंस सुपस्टि- 
: डेंट का मुकाम-हुआ-पुल्निस-सुपर््टिंडेंकका --नाम >फ़रकुदाअलीखान . 
था ।-आप-शायद निजाम:के-कुछ-लगते भी थे, डाक ::बंगले के पांस.से - 
- शक रास्ते पर होकर एक मराठा-पढेल को १५-साल- की -लड़की - व पत्नी 
जंगल जाकर आरही थी। डाक बंग्रेले में पो० सुपर८ं ठहरा हुआ था 
उसने इस लड़की को अपने बंगले पर बुला भेजा, वह जब . गत को 
' नहीं आई तत्र उसको लाने के लिए-पुलिस भेजी ।- घर-के -आदम। किसी 
गांव गये हुए ये, विचारी मां वेटी अकेली थी क्यो :करती अपने. बाड़े का 


. अन्दर से ताला लंगा “लिया ।'पुलिस संकंर्ल इंस्पेक्टर व. सब. इंस्पेक्टर 


पंदरद सशस्त्र पुलिस और लवांजमा लेकर वहां जा पहुचा, देन अबंलाओं “ 
नें एक कमरे में बंद होकर अंन्दर से ताला लगा-लिया ।--रात के ६ बजे 
: 'बुक्षिस बाढ़े की और घर की पांच--फीट चौंडी, दिवाल:-फोडकर- इन 
' अबलाओं को बाइर निकाली अबंलाशों ने-सद्मायंता -केः लिए. आक्रोश .. 
' किया, चिल्लाई परठ पुलिस कीं गोली के आगे कौन. भ्रा -संकता था के ४ है 
डाक बंगले में लेजाकर दोनों मां - वेंटियों पर अत्याचार - हुआ (- लड़की - ५ 
: पर सर्वप्रथम सुपरिन्टेंडेंट पुलिस ने,- बाद अनुक्रम' से-सर्कल.:इ'स्पेक्टर . 
थानेदार व दड कान्स्टेवलों ने अत्याचार किए, इस अत्याचार के प्िरुद्ध 
 आर्यसमाज ने आवाज उठाई, दिल्‍्ली-तक- आंदोलन हुआ । तब 
एक अंग्रेज डी० श्राई०-जी० बहां : पहुँचा व अत में सब-घटना सत्य . 
पाकर के भी फरकु दाअली खांन को एक ग्रेड प्रमोशन कम:मिलने की. 
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: बार्शी लाइट रेलवे से जाते हुए कुछ मनोहर पद्ाड़ियां देख कर. मैं . 
वहां उत्तर पड़ा | पहाड्यों से दो मील दूर पर पेड़सी नांम-का गांव या.।... 


पहांडियों में कोई गांव नहीं था । पहाडियां बडी ही , मनोहर थी । इजारों - 


चंदन के पौवे और हजारों हो डिंकापाली के पौदे दे विभिन्न सनोईर . ह 


वनस्पतियां, बढते हुए पानी के झरने आदि देख कर मैंने यइ स्पान पसंद -.. 


करके यहां पर मेरे रहने के लिए व विद्यालय आदि के लिये ''विश्वमारती 
मगर? बसाना निश्चित कर लिया. । मैं पहाड़ियों में घूमता हुआ एक न्‍ 
दरे में पहुंचा तो वद्ां कुछ साधु रुते थे, तीन चार साधु, तीन चार .. - 
पढ़नेवालें छात्र व दो तीन गायें उनके पास थी | .उस दिन .मैं- उनका ॒ ह 
.. अतिथि रद्द | दूसरे दिन शाम को येडसी आया । , मेस किसी से परिचय: .. 


तो था नहीं, उस रात को येडतो में एक चूतरे पर पंड गया। रात को ; 


एक सेठजी ने आकर -जगाया, मुझसे थोड़ी देर बातचीत करने .के .“- 
पश्चात्‌ वे मेरे मित्र बनगये | अपने धर लेज्ञाकर मुके ,भोजत कंराया. 
व मुझे अपने थर ठहरा दिया। एक मराठाः पटेल की माताजी की 


भूमि उन पहाड़ियों के वीच में थी, वह उस बुढ़िया ने ग्रकेदान में देदी।  . । 


- बिद्यार्थी प्राप्त करके हाई स्कूल वलासेज आरम्भ कर दिये। उस गांव में .. . 
सरकारी मिडिल स्कूल तो थी ही सो इाईस्कूंस के लिए विद्यार्थी मिल. - 
ग़ये | छुछ एम. ए., वी. ए., अ्रध्यापक भी छुलवा लिये । मेरा अपना -.. 
एक प्राइवेट सेक्नेटरी मी एक एडवोकेट को सोलापुर से लाकर रख. 

. लिया। मैं पहाड़ी में पहुँच कर एक भराड के नीचे. रहने रूग गया। 
विद्यार्थी रात्रि को विना किसी श्राक्षय. -के कैसे रहते ! वे येडरसी गाँव में 





- ६ रैश्ट॑-) ह ह 
ल्््च्च्््श््ख्य््च्च्+ं्यर्»्ल्ल्यस्च््् 
आया और मेरी बड़ी इज्त करने लग गयो | विश्वमास्तीनंगर व॑ येडसी -. 
: एवम पहांडियों का ठापू तो अंग्रेजी इलाका था परन्तु आसपास हैद्रॉबाद रे 
राज्य से घिगहुआ था । निजाम- राज्य के मुसलमान हमारी संसस्‍्था-को : 
देखेंकर हेगन थे ।* मुस्लीमंल्रीग के लोग “विरुद्ध : प्रंचार मी करते ये । . 
. हमने शांति के साथ संब कुछ सहते रहने का निश्चय कर लिया था] : 
परन्तु एंकरोज एक घटना-घटित दोदी गई। बसत.-पंचमी के विद्यार्थियों 
: के जुलूत से एक मुसलमान ने छेडछाड-की तो उससे कुछ मूगडां होगंया -.. 
में भी जुलूंम के साथ था । कोई पचास मुसलमानों ने मुकार अचानक “ 
हमला बोलंदिया। इस इमले का कोई कारण नहीं -था। हमारे साथ वाद्य. 
भी नहीं थे, परन्तुं हंम-संदा तैयारीः में भ्रवश्य-रहते थे.। मेरे छात्र बच्चे 
थे.। लेकिन ज्ञाठी के करें हुएं चलाने वाले ये. मैं निःशंख््र सथा 3. मेरे... 
पास लाठी भी-नहीं थी । सब बच्चे'मेरो- रक्षा कर रहे'थे-मैं खून में तर 7 
दत्तर होगया । खूब छाई हुई |- थोड़ी देर “बाद -बंदूक तलवॉर्रे: लेकर : 
उस्मानाबाद से कुछ अरब पठाण श्रागये। इम लोगोंने एक-मेंदिर का 
अश्रय लियां। सेंकडों हिन्दू लोग-खडे-थे, हमारी मदद करंने कोई-नंहीं 
छाया । इतने में पुलिस आ : पहुची व इम यायलों को व-गुरढों को वहां 
-सेदमोल दूस्याने पर लेगई 5 - - 7: ५ +-: ला 
हमको अस्पताल लेजाया गया तो मैंने जो देखाःउससे मुके आश्चर्य 
'हुश्ना, मेरे छात्रों ने मेरे ऊपरं'होने वाले सारे प्रद्व॑३ तो . अंयने ऊपर मेल 
ही लिए: थे और दो विद्यार्थियों को अधिक- मार मी लगी थी॥ पंर-ठ मुंमे 
जचाते हुए. 3नःपहलवानों को उन्होने इतनी- सारा -थां के उनमें से कई 
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निश्चित किया और इसको घोरे घोरे एक साल में सुंधारं कर मजबूंती से 


कोम करने की योजना बनाई, और इस बीच. सरकार मुमे ६ महिना 


जेल में रखेगी, ऐसा अ्रन्दों जा लगाकर में अगस्त १६४२ के आन्दोलन में... 
/ हैं कूद पडा । हे का 
. मैं च्याड द्वोते हुंए बाउम पंडुचा, लोगों में. कांग्रेस की आशांनुसार ... 
काम -करते रहने की व्यवस्था करेके, व कई तरह से सरकार से छलडने की .. 
. -यौज॑ना बनाकर व कार्यकर्ताओं की जगह जन नियुक्ति करने के इरादे -.. 
: से घूमता हुआ खामगाव पहुँचा | पुलिंस की नजर बचाकर चल्लरद्दा था।.. 
. परन्तु बरार का तो बच्चा बच्चां मुझे जानतां था | में केसे बचता | ता० :.. 
. १५ अगस्त-१६४२ को आंखिंर मैं गिरफ्तार कंरलिया गया और चुलडाणा ... 
- जेत्न में एक नंजरंद तरीके रक्खा ययां। मेरी गिरफ्तारी के बाद न तो -' 
मैं मेरे मांतां पिता से या अन्य किसी से मिलने दी दिया गया और ्ा 
' किसी को मेरा पंता ठिकानां ही शांत होने दिया गंया। मुंकेः बिस्तरा वा 
मेरे कपड़ें भी साथ नहीं लेने दिये गपे | केवल एक “ श्राधी बाहों: का 
कमीज व पंचा, खर के स्लीपर जूते जो पंहना हुआ था 
: 'चैसी की बेसी द्वांलत में: मुझे छेंगये। :६ दिन चुलडाणा जेल में 
.- इसने के पश्चात्‌ वहां पे ४४० मील दूंर जंबलंपुर सेंटल जेल - में मुमे 
- पहुँचा दियां गया | मेरेःसाथ इस जिले-के मेरेचालीस साथी मी :मेरे ही 
: साथ जबलपुर जेल पहुचाये गये] ८ ! 
सन्‌ १६३७ से १६३६ के बीच में जब कांग्रेस - सरकार-थी, तब कई 
:ज्लोग सफेद टोपी पहन करें कांग्रेस भक्त बनगये थे, लेकिन संस्‌ १६४२ में 
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रखना था | संरकोर को हमारे ऊपर. आक्रमण करने -का-समय देने के- 
बदले में मेंने है सरकार के विरुद्ध प्रथम शांतिमंय. व - अ्रद्दिंसात्मक 


_ आक्रमण आरम्म करदिया | बल ्ा 
जेल् में सरकारी -नौकरो ने राजबंदियों का दमन करने की अपनी - पु 


योजना बना ली थीं, परंतु -यह योजना अमल में आने के पूव ही - 
. मैंने सी. पी. सरकार का ध्यान -भारी दमन की पूर्व तैयारी की ओर - 
: खैँंचा था। जब सरकार ने इस “ओर ध्यान नहीं दिया तब. मैंने: . 
“. अपना कदम उठाया | सब प्रथम नजरबंदियों की और से एक पत्र ५ 

प्रांतीय संस्कार को लिखा उसमें नजरबंदों की ३ मांगें रखी (१): : 
: यूके नजरबंद बिना किसी अपराध या आरोप के. जेल- में या स्थान- “ ॥ 
बंद्ध कर दिये गये है और सरकार इनके विरूद फोई इशजाम लगाकर: -४ 
मुकदमे चलाने को तैयार भी नहीं है; “इस लिए, जब तक सरकार इमें " 


नजखंद रखना चाहती है, तंबं तक दंमारे परिवीर के भरण पोषण आदि - 


. के लिए इमें मासिक तनख्वाद या भत्ता देतो रदे। (२): नजरबंद ह के 

विद्यार्थीयों के पढाई की व परीक्षा में सम्मिलित होने की व्यवध्या करे. « 
(३ ) हमें सरकार रसोई व अन्य काम करने के लिए सेवक (करी).  , 
व राशन तो देवे ही परन्दु भोजन में जो पदार्थ व जिस प्रकार के. * 


इस चाह बनवा सके। पहिले तो सरकार ने मेरे पत्र का उत्तर ही. : 
नहीं दिया । तब मैंने मेरे साथी नजरबंदों से सलाइ करके सरकार को... 


दूसरा अल्टीमेटम दिया व जब मेरे अल्टीमेटम का समय “भी निकल -.... 
गया और सरकार का उत्तर नहीं ज्याया। तब मैंने: आमरण  अ्रनशन 


( १२३ ) 
>-_-____-.--ै्जऑआअखसललल्ल््ितततताी 
करके मेरी बात मनवाने का रकार को अंतिम नोटिश दे दिया | फिर 
भी सरकार ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तब मैंने अपनी मांगें मनवाने 

- के लिए उपवास आरंभ कर दिये । मेरे उपवास के दुसरे दिन सके सेल 
में लेजाबा गया। मेशा सेल- गुन्दाखाना-फांठी चढाये जाने वाले 
श्वंदियों को रखने के लिए रखे गये गुन्ाखानों में से या। अब में 
नजरबंदियों से दूर अकेला सालिट्रे सेल में रखागया। मेरे पास के 
कमरों में जो कैदी भे वे तमाम मौत की छजा पाये हुए लोग 
थे | इम लोगों की कोठडी के बाइर दिवालों की आड़ व उसको. 
लकड़ी का ऐसा दरवाजा था जिसे बंद कर देने पर कैदी को फिर बाइर 
को दुनिया की कोई इल चल का पता ही नहीं चलता था। मेरा 
उपवास मेंग कर देने के लिए सरकार नें अनेक उपाय किये, जब 
सरकार के किसी उपाय॑ ने काम नहीं किया | तब मुके सताना आरभ 
किया गया मेरे उपवास के चौथे दिन डाक्टर और जेलर ८ बलवान 
कैदी लेकर मेरे पास श्र पहुँचे। मेरे कमरे का ताला खोलकर मेरे पाछ 
आये, मुके सीधा खैटाया गया, मुक्त में न तो प्रतिकार करने . की शक्ति 
थी और न॑ में शरोरिक बल्ल-के द्वारा कोई प्रतिकार करना ही चाइता 
था, तो मी मेरे दही दैरों पर दो कैदी बैठे, एक कैंदी ने मेरा शिर 
दबाकर: रखा, दो कौदी मेरे दोनो धायों को पकड़कर बंठ गये। एक 
कैदी ने मेरी छाती को दवायों से दावकर रखा। डाक्टरों ने मेरे नाके 
में रबर की नली घुसाई, मेरे नाक में दद'. हुआ, नाक से खून बहने 
लगा । मेरे नाक में होकर पेट तक' सलो कई बार परो्ोचाई और 
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बाहर निक!ली गई। में आंख मोचकर- ईश्वर स्मरण: करता रहा। अ्रंत:में 

खर की. इस. नली, में होकर नाक: के द्वार एक. सेर दूध मेरे पेट में: - 
पहुँचाया. गया । अत्र प्रतिदित में. दो बार 'मुझें' लिटाकर -चुबई शार्म .: 
मेरे. नाक में होकर रबर की नल्ी पेट. में डालकर डाक्टर मेरे पेढ. में... 
वृध पोंहो चाया करता या | जेल डाक्टरों में से यह काम करने जद . 
ह० मांडके आता .तो.वंद अपना... काप् करके सीधे से चले जाता था 4: 
. परन्तु जिस दिन डॉ०- पांडे आता तो वह बडी बुरी. तरह सताता 4 .. 
रबर की. नलो.. नाक में ; होकर एक बार मेट.में डाल देने के. बाद, वेखें. . - 
: ही.पडी. रहे. और -उसमें: होकर दुध डालते रहें तो उतनी. तकलीफ ". 
नहीं होती जितली तकल्लीफ उसको नाक में बार २ डालने और, निंकोल, 
ने में होतो हे, डा० पांडे. खबर. की , नली बार २. डालता निकालता 

पार, नहीं। होतो, तक मेरी नाक अंदर -से छुल. जांती . व, बाद, में 
बारीक नली के डालने पर भी. बडो. तकत्वीफ होती, इस प्रकार नाक . में 

हुई जखम प्रति द्विन छुलती रहतो और खुन बहते रहा । 

,.. श्राज- मेरे उपवास का सातवां. दिन था में फांशी वार्ड में एकांत कमरे 

में. रखा गया था । मेरे विफ्य में किसी प्रकार की;-खबर. राजबंदिश्रों तक 

.. न पहु चने का खूब कड़ा इंवज़ाम- जेल, अधिकारीयों ने कर सखा-था | 

.. पर्द जेल में सेव व्यवहार अपने ढं ग॑ पर: चलते ही रहते ई- ।- जेल में 

. कैदियों का श्रुपनां एक स्थान से दूसरे स्थान पर. खबर पहुँचाने का एक 
प्रकार उह॒ता है | और इस प्रकार से:हर- क्री पोस्ट ऑफिस का लेटर 
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कस 








_ बरक्‍्स बना रहता है इस प्रकार-के तरीके को जेल में तिकढ्म के नाम से 
पुकारा जाता दै | पुराने गुनादगार . कैदियों ने इस नये राजवंद्धियों को 
तिकबम के तरीके से परिचित कर दिया था । जब इम सब राजवंदिई का 
एक बेरक से दूसरे पे(क का संवंध रखना अर्समव बना दिया तो हसने 
तिगंड्म के जरिये हमारी डाक एक जगद से दूसरें जगह पहुंचाने का 
इंतजाम किया जेल में तिकड़म की अयवा श्रत्य चीजों की कीमत बीड़ं 
के सिक्के में दी जाती है । मेरे नाक में दूधकी नली डालने के लिए , 
डाक्टर साइब के,ठाय जो केदी आते ये उनको जेल अस्पताल में बीमार 
रहने वाले यजवंदी एक. बोड़ी देकर सारी बातें पूछ लिया. करते थे और 

' अस्पताल से केदी वाड्रों के द्वय गजवंदों के हर बेरक में यह . खबरें 
पहुँच जाया करती थी । जेल में बीडी. बहुत दी बड़े महत्व का सिक्का 

/हम्मा जाता है। और सब चोज बीड़ी में मोल मिल सकती हैं. । इमरे 
उस समय दुध दो बीड़ी में एक पाव. चार गेहूँ की रोटी एक बोडों में, 
मांस अंडे, कौरद एक.यय दो वोड़ी में निश्चित परिमाण में मिलते ये । 
दक्ष बीढ़ी. देने पर.एक कैदी महीना मर दक इमारी मालिश व वस्तन आदि 
सांजने का खूब काम करता थो ।॥ जेलखानों में बडी - बड़ी दुकानदारियां 
और व्यापार भी चलते मैंने देखे हैं. ।- ऊेल के. नियमों के थठ॒वार ते 
जेल का कोई भी कैदी अपने पा वैश अथवा कोई भी बेयक्तिक रात 
समान पास नहीं रख सकता। झौर इसकी कड़ाई से जांच भी दोती एटती ई | 
श्रौर इर एक कैदी को चौदीस भंटें जेल कर्मचारियों को निगरानी में रहना 
पर है । तो ना जेल, में सत्र चीजों की दुकनदारो चलती है । मितासथा, 


( ९ ) 
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दूध, मांत, मछली, अंडे, गांजा, चरत भांग, शराब, ताजा, भंजिये सेव. 
शआरादि की. दुकाने लगती हमने देखी है | जेल कमचारियों का यहाँ 
मिलने वाले लाभ में भाग रहता है | जब कमी कोई पहरेदार बांदर से 
दस रुपये दें. तो उसमें से चार रुपये वह कमीशन के काट लिया करता | 
था| फिर इन रुपयों का गांजा श्रादि चौजे मंगांते तो वही पहरेदार 
आ्राधा नफा आप पहिले ही काट लेता। कदियों के पास १५०-२०० रुपये 
त्र्‌ ५०० की रेजगारी, तो मैंने देखो है | पुराने. कैदी अपने गले में मैलीयां 
बनाकर रखते ये और उतमें ५०-६० रुपये तक. रुपये या- भोदरें में . 
रख लेते थे। इन सब कामों को तिकड़म के नाम से पहचाना जाता है।. 
मेरी सब खबर सुनकर वठपवास का सातवां दिन देखकर राजबन्दियों में 
हलचल मच गई | मुझे सहानुपृति बताने के लिये 'सब राजबंदियों ने - 
श्राजके दिन उपवात कर लिया। जेल में तैयार हुआ खाना सार - 
ज्यों का त्पों पढ़ा रहा और शाम को गढे में ले जांकर डाला गया | श्रे . 
भेये मांग को महत्व देने के लिये सरकार मजबूर दोगई ॥ मेरे उपवास को 
जे जसे अधिक दिन होने लगे वबेसे वेपे राजबन्दियों में बेचेनी बढ़ ' 
गईं | ता० २४ सितम्बर को मेरे उपवास का श्क्षवां दिन था। जेल में 
काफी हलचुल मची | सरकार ने जेल में ॥687 888 के सिलेण्डर 
संगवा लिये और रिक्तिव पुलिस आागई राजबन्दियों पर लाठी _ 
चार्ज हुवा श्रौर सब को पीट पीठ कर उनको २४ यंणटे बेरक में बन्द . 
कर दिया. इस प्रकार मेरे उपंवाठ का श्य्वां दिन आया । जेलर मेरे 
पा आया और कहं। कि सरकार आग की मांगों पर विचार करने के 


( ॥] २७ ) 





लिये कुछ समय चाइती है आय उपवास बंद करदें | इस पर 
. मैंने १६वें दिंन अपना उपवास समाप्त किया। मेंने यह जो सरकार को 
. विचार करने का मौका दिया उसे सरकार ने मेरी कमजोरी समभो। 
और राजबन्दियों पर होनेवाला श्रत्याचार श्रपने दुगुने जोर से चलने ; 
लगा । इरएक बैरक में से मुखिया राजब्ंदी चुनें गए और अलग २ 
एकान्तवार्सो में प्रत्येक की बन्द कर दिया गया जिससे कि वे आपस में 
मिल ही नहीं सर्क उनके बीच के कमरोंमें गुनाइगार कैदी बंद थे । मेरे किवाड़ 
-भी लकड़ी के तख्ते लगवाकर बंद करदिये गए ताकि जेल में होने वालो 
किसी घटना का मुझे पता नहीं चले | भ्रव जेलर, डिप्टीजेलर और अन्य 
जेल कर्मचारियों का एक जत्या कमरे में बन्द मुखिया राजबन्दियों के 
पोस परुँचनें और उनका कमरा खुलवाया जाना राजबंदी को दीवार से 
“ढकेलाजाता और उसकी थोड़ी देर मरम्मत. करने के पश्चात्‌ उसको 
जमीन पर लेटाया जाता और कंबल झोदाया जाता, इस प्रकार कंबल 
में बन्द करके उसे लातों धू छों से खूत्र पीटाजाता | इस तरीके के पीदने 
को जेल की भाषा में कम्बल परेड कहते हैं|. इस प्रकार एक राजबन्दी 
के साथ निपट लेने पर दूसरे की भी वही हालत की नाती। ऐसा तीन 
चार दिनों तक यह पीटना जारी रद्ा। इस पीयने में यह होशियारी 
रक्‍खी जाती थी कि किसी की इड्डी न हटने पावें, व खून न निकलने पावे 
फिर भी कईइयों कीं इड्डियां टूटी और खून की उल्टियां हुई । एंक दिन 
एक लक्षका नजरबन्द मेरे कमरों की लाइन में बन्द था उसकी कमल 
परेर करने के पश्चात्‌ सुनागया कि उसके साथ अम।नुपिक वरताब भी 





डुश्रा । इसकी खबर मुझे जेल पुनिप्त ने चुपके से दे दी। रॉत को इस 

लेगों ने हमारा वायरलेस से संदेश प्रात होने का तरींका खोज निकाला... 
- थां। एक राजबन्दी चिल्लाकर अपने पोस के कमरे के बंदी, से कहता: 
ओर दूसरा तीसरे से और इस प्रकार से सबकी धूंचना मिंल जांतो । जेल . 
'पुज्निस भी याद में इंम से मिलगये थी। मैंने दूसरे दिने- सुपरिेंडेट से 
दम झमानुषिक बर्तात को प्रयंट किया और,उसके विषय में जब करने... 

.. को कहां । जेल सुपर्ण्टिस्डेश्ट पंइले तो तैयार होगया लेकिन फिर जैलर ॥ हे 
... के कहने पर इनकार करन लगा । तब मैंने जेंले सुपरिण्टेण्डेएंट के खिलाफ. 
एवं उनकी जांच के लिये सी. पी. व॑ वरार संरकार को लिखना चाहा। 
परन्तु मेंगे दरख्याध्त भी सी. पी. व बरार सरकार के पीस भेजने से . । 
सुपरिण्टेस्डेर८ इन्कार केंर गया | अतः मुझे इस वात पंर अ्रदेनो पड़ी | « 
और सुपरिंए्टेणडे र्ट को मैंने चैलेंज देदिया कि - अगर वद मेरी ई्क्वरी 7 

को माँग सी. पी. सरंकोर तक॑ पहुँचाने को - राजी न हुओ तो म॒र्के फिर 
'अमरण अनशन करना पड़ेगा । मैंने अपनो २६ दिन के उपंवा् 
' सेमास किया ही थी और दूध भी इेजम॑ नहीं कर सकता था कि मेरी: - 
इस प्राथनां से विगदइ कर केले वोलों ने मुक्ते बाधी-ज संखी रोटी बिना 
' शोक के मेरे पांस भेजी औप मेरा दूध, शाक इत्यादि सेव वेन्द करे दिया 
गया । मेरें चांरों तरफ जेंल् पुलिस का स्पेशल पहरा बेठादिया गया अर 
कंडी दिदायंत दी कि मेर किसी से कोई सम्बन्ध न रहने पावे | सुझे से 
बेचने के लिये केंदी वे जेंलपुलिंत को मना फंर दिया और मु से 
“बोलने पर कदियों को सख्ते सजा मिलने लेंगी। मेरे. पांस की कित॑दि 


( श्र ) 
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इत्यादि सत्र छोनली , गई ओर मझुके चंये को पंकाश नहीं 
मिलने दिया जाने लेगा। मेने अत्याचारों की इनक्ायरी की मांग के लिए 
आमरण अनशन प्रोरंम करे दिया । जेल अधिकारियों ने सिंद्र कर 
हरे तोके में रवर की नही अरठ आठ दर अर छुपह और शाम को... 
पेट तअ हुसाना शुंढ करें दिये।। पानी भी नोक से पिज्ञायो जाता था।.. 
अक्ट्रेपर की गंमी थी। दिन मर शरोर सें एमीदा बंदता यथा। इंत गरम 
औे नहांने या ऐैने को पानी भी देना बंद कए दियां। आगे चलकर टर्डी 
जाने के लिए मो पॉनी देना बंद कर दिया। श्राठ आठ रोज स्ट्टी से 
सना हुआ। शरोर रहने लगा। पसीने से साया शरीर पचंयणा गयो 
ओर बंदन में एबो से चोटी तक खाजे होगई। इस प्रडोर उादाठ ररते 
करते अक्टूजर का मेंदीने। समेत्त स्ेमया | नबंबर में शरेर पर खांज 
“की फु लिया फूंटने लगीं और कोब को रा स्वरूप होगया। खुतलानें 
पर मदाद निकलती । इस प्रकार शरीर खूजं, | संगर और च्द्दी से भर 
छुओ। रहता । बालों पर शा फेरते ही मोटी मोदी जुएँ द्वोय में आा 
जाती उने जू्ीं को भी मारना मेंस एक घंदा याव इस प्रझार नर्त॒वर 
का महीना भो शमोप्तः हुआ और दिसम्बर को ठंड आई । भरे आह 
' रंह में चिमूरं और आह के राजबंदी आ पहुँचे | अब हमारे प.स में 
फांसी वाई में सारे राजबंदी ये | मेरे से संबंधित सोरी खूदंर तिकडुन 
द्वारा संब राजबंरियों में पढ़ुचाने लग गई थी | 
मेरे साक में होकर खेर को नली सुबह शाम दो बं२ प्रतिदिन पेड 
तक घुसाई जांकर उंछमें होकर दूध मेरे पेट में डालना निरंतर अल 
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रहा था, परंतु अन्न इस. खर की नली के नाक से गले में होकर पेट. : 
तक जाने में कोई तकलीफ नहीं होती थी, यह तो रोज की आदत हो .. 
गई थी। घर से प्रहिन कर आया हुवा एक मात्र कुबता.व पंचा भी - « 
फट गया था| अक्टूबर व नवम्बर महीना तो बिना स्नान किये ही बीते. 
गया था इन महिनोंमें मेंने पशु व वनस्पति: तो क्‍या परन्तु भगवान. 
खूथ के प्रकाश के भी दर्शन नहीं किये थे। में मेरी बात पर अड़ा हुआ 
था | सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई थी, दिसम्बर का. महीना भ॑ ऐसे 
ही गुजरने लगा | अब मैं नंगा रहा कराता था, क्योंकि मेरे पास खादी... 
के कपड़े नहीं थे व सरकार खादी के कपड़े देने के लिए तैयार नहीं थी।... 
मेरे ऊपर निगयनो के लिए जो जेल पुलिस रहती थी, वे मुक्त से... 
बडा हो आदर का बर्ताव करते, अब तो वे- चोरी छुपे व्ट्टी जाने के. 
बाद, जेल अधिकारियों को पता न चलने देते हुए पानी भी दे देते ( 
थे मुझ से बोलने की मना थी, और दाई मददीनों में मैंने कुछ अप-- 
वाद छोड़कर ऐसा कोई संम्माषण मी किसी मनुष्य से - नहीं किया था| 
लेकिन अ्रत्र ये जेल पुलिस मुझ से बातें करते, चोरकर अखबार लाते. 
-और जेल की खबरें भी सुनाया करते थे फल इनमें एक ईतादात 
नाम का ईधाई जेल पुलिस, ऊपर से तो मीठो बातें करता, पर॑ठु वह: कर 
अंग्रेजी राज्य को हिंदुस्थान में कायम रखने का वड़ा पक्तपाती था| वह 
एक दिन मेरे ताथी राजबंदी जो मौत की उजा पाकर मेरे पढोस के. 
कमरे में रखे हुए.थे, उनमें से कईयों को फ़ुललाता और उनसे कहता 
कि यदि थे ईसाई बंनजाएं तो उनकी फांसी की सजा माफ हो सकती. . 


ु ( ?ह8९ ) 
है | वास्तव में राजवंदी ऐसी बातों को क्या मदत्व देने रूगे, तो भी इम 
इसे बेवकूफ बनाते, एऋ दिन मैंने एक प्लांट तैयार किया, जिसमें 
इैस[दास के बेवकूफ बनने पर इस प्लॉट की उफलता अवर्ल॑त्रित थी । मेरे 
पड़ोस के श्री के श्री वायनरावजी ने ईसादास के पास ईसाई होना खीकाए 
कर लिया, मेरे दूसरी तरफ के पढ्नोसी चिमूर के भी मिस्त्री जी ने हिंदू 
धर्म की महत्ता बताना आर म कर दिया, इस प्रकार रोज झगड़े होते 
झौर चिमूर, आद्दो के सब मौत की सजा पाए हुए राजबंदी कुछ इस व. 
कुछ उस पक्त में मिल जाते | ईस।दास खूद बेवकूफ बनता और ईहाई धर्म 
की महत्ता इंन को समभाता और श्री वामनसवजी की खूब मदद करता 
जिस चीज की हमें गरज होती इम लोग श्री वामनरावजी के मार्पत 
: उतादास के द्वार मेगा लेते । श्रव प्लॉट पूरा रंग गया था, मेहतर मेरे वी 
के बरतन व कमरा साफ करने आया, ईधादास ने मेरा कम खोल 
दिया, इसने ही में भी वामनरावजी में और की बलीगम में ईसाईव 
हिन्दू धर्म को लेकर ओर जोर से बाद विवाद आरंभ होगया शी वामन- 
राबजी ने अपनी मदद के लिए. ईसादास को बुला लिया, ईशादाप मेरा 
कमय खुला छोडकर जल्दी करके वहा जा परुुंचा, कमरे का मेदतर 
कैदो क्या, सभी कैदी राजवंदियों से उक्षत॒मूति रखते थे। मैंने एक 
मंडल विडी की रिश्वत देना कबूल करके इसको मेरे तरफ कर लिया, और 
मेरे टह्टी, के दोनों वस्तन विस्तरे पर रख कर मेरी एक कम्दल उन वर 
इस तरह से डालदी कि जिससे मेरे लेटे हुए रहने का भाछठ हाता रे । और 
में धहां से बाहर आकर बाग के एक पौध की आड में ता छिपा, रैठादाए ने 
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खाकर पूछा “वावूजी-सोगये” और कर्मरे का ताला मज्ञवृत्ती के सौथ :वंद . 
कर दिया +.एक ते लेल के कर्मचारी - मुक़से डरते मी:थें, ओर - हर तरद 
मेरे प्राम- आना व बोलना टालते हो रहते शेत अब-तक जले कर्मचारोे 
तंग आ.चुके ये व ,कुछ-मेंग -आरूर भी ,करते थे । और इस हमग्र तो 
इंसाई शर्म को २-१ के लिए-अओ- कमनरावजी - ने. ईसादासजी को शसाः 
रोके रखा.क़े उसको मेरी कारवाई- देखते की फुरसत- ही कहां थी। में 
 आगेवबदकर जेल की एक: दिवार-के -पाप्त- के कुमे पर आ उदन्ना-। 
. आज इतवार द्वेख़. करः ही इमने यह काम- किया. था 4. जेल: 
अफसर - और पहरेदार छुट्टी : के दिन के: कारण दीले- दाले से दी 
पं ।. मैं एक सफ्ाई.करन वाले. कैदी से ब्राद्ेली: मगिने -गयां;.- उसने . 
वहीं दी। आज़ - नं काने मुझ . में इतनी शक्ति कहाँ से आंगई:। मैंने. 
खैंच्कर -एक्न-जोरदार तमातन्ना- उस कैदी के जंड दिया. आर उससे बादली 
छीनकर कुत्ते के ओढे-पर-रखकर उसपर होकर: जेल के गअ्न्दर की उसे 
'दिवाल - पर: किसी-- प्रकार . चढ्गया व-बारा-नम्बेर बशक में जा. कूंद्रा 
यहाँ १५,० राजबुन्दी थे, इनसे मिला और आगे का कुछ सोचा ओर, 
कुछ रांजबन्दियों. का नशीनी का सा. उपयोग करके उनके कन्धों पर. होकर 
- और दिवाल पर जा चचढा.वहां से २३ नम्बर में जा कूदा बढ्ं कैदियों. खे 
विचार विनिमय किया, परिश्रत्त के कारण मुके-१०३१ डिग्री से अधिक 
बुखार हो आया तीन महीने से अधिक-का  उपबास-या, मैं रजाई ओह 
कर पड़गया, खलने फिरने की शक्ति भी नहीं रही । इसीसमव एंक- ढाकदर 
मेरी तबीग्रत देखने- के-लिये मेरे कमरे में पहुंचा, म॒के श्ीकचों से 
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श्रवाज देने पर जब मं नहीं बोला तो, डाक्टर को चिता हुई, जेल 
झधिकारी आए, मेरा कमरा खोलांगवा जब द्वाथ-लगाकर-देखा तो मेरे 
धघ्यान-पर टट्टी के बरतन पाये गये । भ-गदा ड- मच गई अन्त -में मुझे ज्ोज- 
निकाला | सव राजबद्दियों को एकदम ताले में. जड्ां के वहां बंद करदेने 
के बाद मुक्के उठाकर-बाहर लाए -व-बाद-में गोला लाठी की तरह भज्ञाते 
हुवे मेरा जुलूस निकाला जाकर मेरे निवास स्पान परः सुके पहुँचाया 
गया वे अब मेरे ऊपर का पहरा तिशुना मजदूत वना दिया गया । . 
दिसम्बर का मद्दीना भी जारहा था, मेरे नाक में छुद्ृइ -शःम नली 
डालना और ज़बरन दूध पिलाना चल-दी रहा था, अब' सु ठेपरेचर 
भी प्रतिदिन होने लग। । उठने फिरने में बड़ कष्ट होता था | खून व 
स में लग पय तो था ही -इस- म्दीने में भी. स्नान नदी कर सका था। 


सरकारी कमचारी हैरान थे। अद्िसा शस्त्र के वा उपवास के आगे . 


उनकी शक्ति बेकार होरही थी अ्रत्र भी मेरी कर्तोटी का दिन झ्राना- बाकी 
ही था।। एक कह़ाके की ठंड के दिनः मेय कमरा घोनेके नाम से गेरे 
! कनरे में पानी-भर दिया गया:। कपड़े तो में पहिना ही नहीं करता था, 
(हम तो दिगंबर थे,क्या भीजने वाला था। मेरेगस कम्बलें थींऐे भी जेलर 
डठवाकर लेगयवा था। .शाम का वक्त था, सब सेलखाना बन्द होजुझा 
था, मेरे कोई १०२ डिग्री बुखार होगा | कमरे में पानी भराहुतआ होने 
के कारण लेट या बेंठ भो नहीं छकता था | सिर ठण्ड भी लग रहो यो। 
मैंने “रघुपति राघव राजाराम” का व वेदमन्त्रों का शोप आरस्म इर- 
दिया । मेरे ऊपर शोने वाले श्त्याचारों को श्राज की खबर चोरों से जेल 
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पुलिस. ने व मेरे पढ़ौसी राजबन्दियों ने चिल्लाकर सारे जेल में कर दी, रात 
को ८ बज गए ये, सारे जेल की बेरेकों में बन्द राजबंदी चिल्ला रहे थे 
मैं बेसुध होकर भूमिपर गिरपड़ा, जेल में होहल्लो मचगया | जेल अफसरों 
'को लेकर डाक्टर श्रांपरुचा ) मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरे कंमरे में 
डःक्टर व एक असिस्टेंट जेलर व -अ्रन्य वार्डरों की आंखों से ठप टय 
.. आंसू पड़ रहे थे | मेरा कमय सूखा सा बनाकर सावी, अच्छी कम्बलों पर 
ह मैं लेखाया गया । दवा लेने से मैंने इनकार -कर दिया । अब भी उंगवास 
शुरू हो या ।-दिंसंवर समाप्त होकर १६४३ का जनवरी :महीना प्रास्म 
होनेवाला था। एक मजिस्टूंट औ:दवे नाम के सजन : ओये मेरी मांगें 
: मंजूर की और “मैंने संफलता के साथ . उपवास समाप्त किया । 
मेरी खाज आदि-की दवा तथा रुनान तफाई को - व्यवस्था करते दी -मेरे 
'खाज बहुत जल्दी रफूचक्कर होगई। क 
जेलमें इम राजवबंदी प्रातः व शाम को ऋण्डावन्दन व प्रार्थना किया 
- करते थे। भोजन व शयन के समय भी इस प्रा्थना. करंते ये | ,जेलकर्म- 
' * चारियों ने भ.णंद्ावन्दन बन्द करवां दिया व जि. राजवन्दी ने भण्डा- 
' चंदन करना चच.हा उसको संख्त सजा दी गई, बाद में ईश्वर प्रार्थना करना 
. “भी बन्द करादिया गया, मुझे जब इसका पता लगा तो मैंने--सब ग्राथना 
जोर जोर से करना आरम्मं करदिया | मुके जो स्नान आदि .के लिये 
काल कोठसी से ब,.हर अःने की युविधां थी छीन लीगई, में फिर उर्स.कदर बन्द 
रब जांने लगा |. इंतने दिनों के उपवास के पश्चात्‌ दूध के -तिवाय 
- कुछ भी नहीं पचा सकता था, मेरा दुंध बन्द कर दिया. गया तब में कुल 





( शशेर ) 











के पानी.पर रहने लगा, अन्त में प्रार्थना व भोजन के मामले को लेकर 
_ फिरसे मुझे उपवास आसरम्म करनां पढ़ा | उल में उपवास करना अपराध 
समझा जाता है; इन अ्रपयों के बदले में जेल को सभो मजाएं जेल-. 
सुपरिण्टेश्डेण्ट मुझे देचुका थार अ्रमी सेरी जेल हिस्टरीवृक में .लिख 
चुका था, अन्त में अब्रको बार न्यायालय में मेरा चालाम किया गया 
या यों कहना अधिक उपयुक्त होगा कि न्यायालय का ही च'लन मेरा 
मुकदमा चलाने के लिये जेल में किया गया। श्रॉडिशनल डिस्ट्रिक्ट 
मजिसद्ट मि० गौर के सामने मेरे मुकदमे को पेशी हुई। मेरे 
कमरे से निकाल कर जेल के अन्दर दी उठ कमरे तक के जिसमें 
मेरे लिये न्यायालय बैठा था लेजाने की तैयारी की गई। 
जेल के अन्दर फांसी की सजा देने के लिये मौत की सजा पाने 
.>याले कैदियों को फांसी चढाने के लिये ले जाया जाता ई _ डसी. 
रास्ते से रमुकको ले जाया गया। कोई राजदंदी मुझ से न मिल 
सके इस प्रकार मुझे ले जाया गया । स्पान २ पर पुलिस को प्रबंध 
था । मेरे खिलाफ भोजन न करने का अपराध लगाया गया। कई 
दिन तो अनशन, उपवास व सिप्रण8९7 ६४४४० झादि शब्दों के श्रर्थ 
लगाने में ही लग गये । जेल कमंचारी मुकदमा चलाकर और मौ 
अधिक तंग आ गये। मुक्े मेरे कमरे तक लाने 4 लेजा। के लिये 
लेलर और पुलिस आया करती थी | एक दिन जेलर को कुछ काम 
होने के कारण अपिस्टंठट जेलर को उसने मुझे इठ प्रकार देजाने 
के लियेकश और हिंदावत की कि मुझ से और कोई न मिल सके | 





इस ,श्रसिस्टट जेलतर का नाम. हेडोउ | 807९8 76090 ) 
था । उसने-जेलर के. कइने का उलठा अर्थ सर्मफंकर मु से पूंछा 
की कोन २ से राजबंदियों से मिलना चाहते हो? वह यह समझा थे। 


कि -यें मजिस्ट्रेट का हुकम था। मैंने एक ब्रस्क में जाकर श्री हेंडाऊ 


के जरिए सब रामवंदियों को एकत्र कर एक सभा की ओर अपने - 


मुकदमे के गवाददी बना लियें। बेचरे जेलर की जब्र मालूम हुंवां तो - य 


_ जह.दोड़ी २ आया ओर संभों करते देखकर चकित -ढो -गया। 
वृसरे दिन-मेंने न्यायालय से कंह' दिया कि में जवानी बयान न देकर लिखित 


रूप में दूंगा | इस .प्रकारः जेल की छोटी २ संबंधित वे अर- , 


सम्बन्धित बातें खोल २ कर न्यायालय के रेकाड में रखने लंगा | 
श्रव जेल अधिकारियों ने'मेरी सभी मांगें स्वीकार करती | जिसे मैंने 


अनशन समाप्त कर दिया | जेंलें अफसर मेंरा मुंकंदमा यहीं पर समाप्त “7” 


धो 


करना चाहते थें:। किन्तु मैं कब मानता क्योंकि में तो स्वयं मुकदमा . 


चलाना चाहता -था | ज़ेलर तथा - अन्य अधिकारी “इस मुकदंगें 


से इतने अस्त हो गये थे कि पागल से हों गये । एक दिन तो जेलर अपने - 


वेषरान के शुरू में न्यायालय के संम्भुख बार २ वेंहोशें होकेर वार र 


कंइने लगा कि घुजे हुए केले और पकी हुंई मूंगफली दी थी।- 
बाद में ताथ आठ राजर्ब॑जियों के बीच में 'मेरे लिये कइने लगा .. 
कि इसका सत्यानाश जाए। इस प्रकार जेल अधिकारियों गंणे 


रो२- कर श्राप देने लंगे। इस प्रकार यंह मुर्कद्मां चार पांच 


महीने चलने” केपश्चात ” जवःमैंजिस्टूद ने जेल कर्मचारियों! की * है 


(१३७ ) 





तरफदाये की त्तो मैंने जेल से दी एक सुकदमा मेजिसटू ८ के स्कलाप, 
हाईकोट में दायरं करदिया! अद तो जेल अधिकारी इन्द 
सरकारी अफसरों की - मदर लेकर नेस पूय २ नाश करने पर ठुश गये । 
बहू सहीना मई का घा। इरल दरबाले के अन्दर कालकोटयी में 
अन्द ' कर दिया गया । ग़ृध भागों में मृत्रेस्द्रियों-पर राजी को 
एक प्रकार का पावदर लयथाया गया शायद वह मिचियों से मी 
ज्यादा तेज था श्रौर जिससे खुजली झ्लौर जलन पैदा हुई! यह 
'राउडर खयाकर चले जाने के पश्चात जेल पुलित मेरे लकड़ी 
के दरवाजे को जोलकर मेरे घाप्त आये श्रौर धोने के लिये पानी 
दिया | रातों शांत अस्पताल की स्टोर रूम को ताला खोलंकर रु 
» लाये और सुके लगाने दे दिया तब कहंई जलन कम हुई | शाजदेदियों 
मे भी उनकी पता चलते ही मेरे लिये गुप्त छ7 ऐे मेरी रयपर रखके 
तहाबेती पहुँचाने लगे। रात मर मैंने काफी पानी रिया । किर दूररें 
दिन पंसीने से नद्गाता रहा लेकिन पानी नहीं दिया गया लेकिन 
नात को बरी से एक पुलिस ने चुके पानी दिया । इठ प्रकार तीन दिन 
बीत गये | जत्र ईस प्रकार सें बस में नहीं आया तब जेल सुतसिते डेस्ट 
से एक विशेशे अनुर्तंघान किया और मुके पायल कृपर दे 
. दिया । अत्र मुके परगल कहने लगे और पागलों में रख दिया। 
मेरे कमरे में भेरे दो- प्यौर पागल साथी बन्द कर दिवग्रे गये। इन 
घामलों- में आपस में जब्र लद्ढाई- होदी ही थे थुके पीछ करते ये 
फिर मैंने भी इन्हें पोटना श्रास्म्म किया। इस प्रकार इम तौनों हें 








खूब उठा पयक होती | एक पागल कैदी की आदत थी के य्द्ी जाकर उलदी 
करता व उससे दिवारों को पोतता तथा एक दूसरे के शरीर को लगाता। . 


. दूसरा इमाश फसल साथी जोर २ से चिह्लाया करता था| यह पागल, - 


' जैल में बद्टसन के नाम से प्रसिद्ध था। इस इालत में रहकर इमने-सममत -.... 
और जेल .सुपरिल्टेंडेंट से कहा कि तुमने तो -हमें प्ररमईँस--बना..दिया ..... 
: इसलिये धत्यवाद । राजबन्दियों ने हा हल्ला मचाया मैंने भी- चोरी से 
हाईको० में दरख्वास्त भेजी तब. मैं पागल बनने से वाल २ कचा और उस - 
कोठरी से निकाला गया | । 250 "उप ३ “9 3 
.. सरकार को- दमन करने की सारी शक्ति और दमन .. 


के- सर्व क्र, प्रकार मेरे ऊपर आजमाये जा चुके थे।अब मैंजो . : 
कुछ कईता उसको जेल अधिकारी. गुपचुप मान लिया. करते थे | इस - 


प्रकार कुंछ द्विन निकले | मेरे मुकदमा नौ दस. महिने.. चलने 
के पश्चात चार माह की संपरिश्रस कारावास की.सजा मुझे मिली। 
अब नुके ऐसे कैदियों में रखा गया जो चारपाँच वार सजा, काट चुके . 
ये | और जो जरायम पेशा कौम के लोग थे। ऐसे लोगों की भद्दी २. 
आदत देखकर मैं उनसे उकता गया था। मैंने जेल में काम-ने करने :. 
का निश्चय किया । जेल अधिकारियों ने फिर.एकदफा मुझको संताने का. -. 


बीडो उठाया । सुके पहले चंकी प्रीसने का काम दिया गया, मैंने चक्की . - 


को छुआ ही नहीं। मैंने कंह दिया कि सुपरिटेण्डेन्ट चक्की परीस कर - 
बताये। श्रन्त में एक रोज एक मजिस्ट्रठ जो जेल सुपरिटेण्डेन्ट के 


छुट्टी जाने पर उनकी एवज झआाया था मेरी बातों में आगया श्र चक्की 
कप हि र 


्‌ श्डे् ) 








'पीसने बैठगयां। कैदी दूर २ से देख रहे थे की मजिसट्रेट साहब चकी 
धीतरहे हैं. मंजिसट्रेट साहब की बडी दंसी हुई। जेल कर्मचारी मुमे 
'दफ्तर घुल्लाते तो मैं उनके पास न॑ जाते हुए उनको अपने पास घुलाता 
'एक रोज वें चिड गये पहले तो मुझको उटाऋर कैदियों के सिरपर 
रेखवा दिया और बचों जेखा तमाशा होने लगा | बादमें पानी के होद 
में लेजाकर डालंदिया - गया, फिर मिट्टी में सांघ दिया गया, सैंकड़ों 
कैदियों केसामने कर्मचारी और हम -जोर २ से लड्ा करते थे कमी २ 
शुत्यम गुत्था भी शो जाया करते थे । 
. अब में वीमार पड शयां था अतः श्रव +ं जेल भ्रस्पताल में लेजाया 
जया, वहाँ पर एक रोज अवलपुर के कमिश्नर श्राये और उससे मैंने 
जैल अधिकारियों की शिकायत की इसपर ऋ्रध होकर जेल अधिकारियों, 
ने फिर मुझको कालकोटरी की रजा दी विमारी हालत में मुझको काहछ्ष- - 
कोटरी में बन्द करदिया गया, इस श्रकार बार महीने की सजा छांल 
फोठरी में है समाप्त हुई। ह 
में नजखन्दियों में लेजाकर रखदिया गये। । इन दिनों गजइन्दों जेल 
अधिकारियों की -आरशंाजुतार जेल के सारे कानूनों का पालन किया 
करते थे, लेकिन मैं परेड करने ओर अधिकारियों के सामने सडा. होने 
के लिये कभी तेयार नहीं हुआ, अन्त में जेल अपिकारियों ने मु्मे 
बोलना वन्द करंदिया इसके वाद कोई अधिकारी शोयद ही मेंरे पा 
आता था। जो में खाने को चाइता वो चाहे कानूनों हो या वे कानूनी मेरे 
पाछ जेल अधिकारी मेज दिया करते थे । कोई मेरे से लखने कगरने या 





: जामना करने को तैयार-न थी इस प्रकार १५ भहने तक कालंकोटरियों: 
: में और-६ मइने “नजरू>िदियों में रहलेने पर. इस - प्रकार: पौरे 
: दो साल के बाद-इम्परी जबलपुर सेन्ट्रल जैल से विदाई हुईं । ओर नाग- ह 
_ हर की सर कराते हुए-आकोहं। जेलमें पहुंचा दिये गये | आकोला जेल 
:-के अन्दर दोवार उपवास करने पडे, ऐसे ही छोटे मोटे केग़ड़े चलते रहें, . 
आर बादमें में अपेन्ड ।इटिस .से त्रिमार होगया,.- इसी बीच. पिताजी 
: ज्यादा विमार होगदे शो मुझे १० रोज की छुट्टी धर जाने की मिली इसके 
पश्चात फिर श्राकोला जेल आया और वहाँ से नागपुर - सेन्ट्रल॑ जेल मेरा 
: तबाद्ता करदिया गया | नागपुर सेन्द्रल जेल से नाहुपुर शहर. में मुझे मेयों 
: ध्रट्ाताल इलाज करवाने के लियें-रख दिया गया. हमारे पलंग केआा 
:जास पुलिस पहसा नाम मात्र के, लिये रइता या मैं शाम को फुटबाल खेलने 
: « की चला ज़ाता, सन्नी को शुदर में राममन्दिर, में दर्शन करने के 
(जल जाता. बेचरे पुलिस वाले या तो मेरे विस्तरों के -पास- बैठे रईते या 
इमंते छुट्टी लेके बर चले जाते या इम इमरे काम्र के लिये, अखबार बगेर 
' खरीदने के लिए वाजार भेज देते.। पुलिस से मैं यहां अरदली का काम 
लिया करता था । मुझे अस्पताल में आकर मालूम हुआ +ि देश में 
झन्र और वल्न की समस्या उम्र रूप.घारण कर चुकी है हम जबःसन्‌ ४ 
में जेल गये तो देश से अन्न - भझीर वस्त्र की समस्या जट्लि नहीं थी। 
मेसी अपेंडिसाइटीज की दीमारी तो भर्वकर थी लेकिव उसका असर २५ 
दिन में एक दो दिन दी रद्दा करता था वाकी रा स्वास्थ्य .अच्छा रहा 
, करता था, -मेरी इस बीमारी के कारण सरकार ने - मुझे जे में. २॥:साक 


.( श्थ१ ) 


न्ज्ट्ब 
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ननखनन्‍द रखलेने के पश्चात्‌ २५ जनवरी सब १६४४ को जेल से मुक्त 
करदिया ) 


जेल के अन्दर रहते हुए. मैने जो जो लडाई लड़ी थी उममें भरे 
पूरी सफलता प्रिली । जेल में मेरी मांग के श्रतुमार मु माहवारी 
तनखाह भी मुक्ते बाद में मिलगर वह नाम मान की ही क्यों न हो लेकिन 
सरकार को देनी पढ़ी थी। जेल में रते हुए मैंने सरकार से मेरे 
पज्ञानिक अनुसन्धान करते रहने देने की श्ाज्षा मांगी थी। परंद 
सरकार ने तो झ्ाज्ा नहीं दीं थी लेकिन नःगगुर यूनिवर्धिटी के वाइस- 
खाँधलर में मुके एक पत्र लिखकर आ्रावश्यक सहयोग देने की 
विश्वविद्यालय की तरफ से इच्छा प्रगट की थी लेकिन सस्कार ने यह 
पत्र मुझ तक नहीं पहुचाया दे बीचमें ही रोक लिया ] 


जेल से मुक्त होकर आने के पश्चात्‌ केवल दो मताई घर रहकर में 
चेवाप्राम जाकर महात्मा गांधी तो से प्रिला । मैंने मेधी तरफ से श्री किशो रलाल 
माई मभुवाला ने जेल में मेरे साथ हुए अ्त्याचारों की कहानी पूज्य 
ड्षपुजी से कह सुनाई वापू का उन दिनों मौन था उन्होंने लिखकर 
उल्लाइ दी कहा कि सरकारी अधिकारियों के क्िलाऊ कानूनी फोजदारी 
कारवाई तो करन॑:-ही चाहिये परन्‍्द दिवानी दावे भो किये जा सकते ट्र्त 
मुझे चाहिये कि जी कुछ मैं कर सकता हूँ क्ूं मैने तेज भ्रषिकारियों के 
खिलाफ मुकदमा दायर करने का निश्चय कर लिया, मेरे द्वार 
के निर्याई लिये आवश्यक मापिक खर्च मी सेवाग्रम से ही मिलने रहने 


( रहर ). 







की व्यवस्था कर्दी गई | मेरे मुकदगों के खंचे ही इन्तजाम भी सेवा 
ग्राम शआश्रम के मारफत ही हुआ दया | 
मैंने हाईकोर्ट में आई. जी. आफ प्रिजत्स सी: पी, औरबरोर, नोगेपुए+ 
सुपररिटेंड सैन्दूल जेल जबलपुर तथा श्न्य जेलरों के खिलाफ नागपुर दाई 
कोर्ट सें मुकदमा दायर करदिया । बरार प्रति मद्ाकोशल प्रींत वे ग्रध्यप्रीत : 
को एक संयुक्त जांच समिति स्थापित की. इसका दक्‍्तः सुगाणा चै म्बर नागपुर । 
में स्ख॒कर में वहां रइने लगे। और काम भस्म करदिया। जिन २ सरकारी.“ 
आफपरों ने गत ३ ब्षा में जनता पर और कांग्रेसियों पर अत्याच।< किये. 
थे उन २ अत्याचारों की खबर - पाकर. और पुरवे लेकर मिकल बनाके 
... कानून का रूप देकर जिले आर प्रांत के. बडे २ सस्कारी अफसरों के 
विद मुकदमें चलाने का इंतजाम किया हें ने तागा जिले २ में मे . ४ 


दौरा हुआ और श्रत्याचारी पुलिस अफवर, मैजिस्ड् 2 जैल कर्मचारी 
ध्र।दि के काले कारनामे खोजकर अर उनको कानूनी रूप देने का 


प्रयत्न जोर से आरम्म कर दिया, महात्मा गांधी का पूरा श्आशीर्तद वे 
तदद मेरे साथ थी । श्रत्याचार जाँच समिति में जो लोग उद् मय मेने 

लिये थे उनमें से कुछ सर्जन तो श्रव केन्द्रिय असेम्बली में काम की रहे 

कई अपने प्रान्तों के मिनिस्टर बनसुके है. और कर सरकारी तैया 

कांग्रेठ के जिस्मेवार पर्दोपर सेवा कए रदे हे 

तारे सरकारी अफसर घबरा रहे ये | में सी. पी, और वरर पंत त्के 

कोई बडे बड़े ५० पुलिस, जेल तथा अन्य सहकमों के उच्च अफसरों के 

विदद्ध मुकदमें दायर करने. के लिये कागजात गवाह एंवम अन्य तयातियों 


( १४३ ) 
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कर चुका था, टीक़ इसे समय सरकार कुकी, जमाना बदला और तमाम 
कांग्रेस कमियां कानूनो घोषित करदी गई | श्रत्॒ कांग्रेत गैर कानूनी न 
रहने से और नेताओं के कहने के अ्रनुधार मुझे मेरा काम प्रांतीय कांग्रेस 
:कमेटियों को सॉपने के हिये बाध्य होना पढा । फिर बापूजो की इच्छा 
मी यहाँ थी कि अब मेरा समय वैज्ञानिक अनुसन्धान के कार्य में ही 
;गयाने से देश की तथा मानव जाति की में श्रधिक सेवा कर सकता हैँ । 
मैंने मी निश्चय किया कि मैं मेरा समय वैज्ञानिक अनुस्न्धानों में और 
हो सक्रेतों विद्या के प्रचार में हो लगाऊं। श्रौर राजनैविक क्षेत्र छोड़कर 
अब अपना पूरा समय वैज्ञानिक अनुसन्धान में ही लगाने लग गया । 

- मैं कोई लगभग ६ दर्ष को श्रायु में था तथ॒ एक दिन जून महिने 
जंशामको वरसांत के वूर वूरेसे गिरे, और वबाइमें श्र.काश का रंग लाल 
होगया, मुझे ज॑चगयों झकलि पादे बिना पानी मिले ही यनप सकते हैं मे 
नीमके पौयेकी तीन डालियां तोइलाया और सडक के बीच में गरम गरम 
मिट्टी में रोगदी उसदिन रातक्ो वे कुगिहलाई नहीं दूपरे दिन प्रातःझाल 
श्रकाश का रंग, अब में समरू पा रह) हूँ कि, हाईड्रोजन पायु के ज्वलन 
के समय जैसी रंगछट। दिखती है. वेसा वनगया, श्र कुछ कम जादा 
प्रमाण में आ्रार्रश का रण वेसा ही सांकतक बनारहा कड़ी धूप के रहते 
ईए भी वे नोम की डालियां ऋुम्हलाई नहीं तीसरे देन भी नोम की 
* डालियां डैछ ताजीती हो बनी रहो | मुे विश्वास होगया हि दिना पानों 


के है पनलसति जीवन संभव॑ हो तकता है | और शाज से मेरे बाल 
उपक के अनुत्तर जेसा 4 जो कुछ में कर सकता था प्रतरिन संध्या 





( शड४ -) 








काल का घंटे दो घंठे का समय ओर छुट्टियों के दिनों में जितना भी 
समय मिलप्तकां, विभिन्न वनस्पतियों के निगैक्षण, परीक्षण थे प्रयोगों में. 
व्यतीत करने लंगा। में एक पका. जिद्दी लंडका .था,. मैंने सोचा कि: 
एक दो दिन यदि नीमकी डालियां बिना पानो के कडीधुप में. ताजा रह: 
- सकती है, तो अधिक दिन और सभी प्रकार के पौधे क्यों नहीं पानी के. - 
अभाव में पत्रप नहीं सकते ? 
में ऐसा जिद्दी और महंत्वाकांन्षी था कि लोगों को अंग्रेजी में 

बाते करते जझौर अ्रखबांर पढते देखता तो मैंमी सड़क फे बीचमें धेठकंर 
अखबारकी रददी चाहे जिस भाषा की हो-कुछ अरद्टम संद्रम पढ़कर बताता और 
यदि मेरी बातें कोई ध्यानपूवक नहीं सुनता तो मुझे बडा बुरा लगता और - | 
ऐसे न सुनने वालों का मुझसे जो कुछ बुरा किया जांतरा:मैं अवश्य करता, ..... 
मुझे जो कोई कम पंढा हुआ्आां समझते, उनके प॒रों में मैं पशु या कुत्तों घु्सा- 
देता । या उनके घरों को हांडियां मौका पाकर फोडकरं चला आता; लोग 

मुझे संवश कहकर मेंरी मजाक किया करते थे | 

में वनस्॒तियाँ- देखने के लिये हमारे यद्ां से ३ मील दूरी पर तलाव 

का जेंगल लगता है, उसमें घूमने चला जाता था, श्र  जंब जंगल में 
जाकर मैं संकट में फंस जाता और मुझे राश्ता नहीं मिलता तो मैं मारे 
अउन्नता के तालियां पीवता | मुझे: संकट. और लड़ाई : ऋगड़ों .से सद। 

ही प्रेम रएता था । इस प्रकार वनस्पतियों' से परिचियं करते कराते 

मेरी आयु कां १६ वां वर्ष आगया | में तब जयपुर राज में गुदा. कटला 
आया था। में गुढ़ा से म्हुई नाम के गांव के मील- फैसले <दूंस्‍्घर 


६ हऐईई. ) 
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को बात हियों पर स्तान करने के जिये जाता था 4 माय में करे के पोदों 
के ऊरर घोतिगां सुखा देता था किन पौदोपर में धोतियां छुजाता था, उन 
पौधों पर अन्य पौधों की अपेन्स केर अधिक प्रग्मश में श्रौर अच्छे फैर 
आये | इसी माल कुछ दिन विध्यादि र सातपुडा की पहादियां मो देख 
आया । मुझे जो मार्ग सकता या उसी मार्ग से में प्रयोग और निरीक्षण 
किया करता था | सुझे मार्ग प्रशशन करने वाला कोई नहों था। मेर्स ह 
श८ ताल को आदु में ही में सनवुताना व शेाकंण के रेगिस्तानों में 
चनहपंति देखने आया औरर मेरे निरीक्षणों का एक रेकाई तैयार किया । 
# जता कुछ उल्टे सीवे समझता ऊसे ही कुछ वनस्पति के प्रयोग 
कर लिया करता या। मेंने अनेकों पोते उड़ाई कर उनकी जद देखी! 
कई पौधों की जडें पत्थर में देखकर आर उनका मिट्टी से बहुत कम 
 ताहलुरू पाकर मैंने यह जानने का प्रवत्त किया कि इन पीधों को प।नी 
कहां से मिलता हे इसी रोच मसे किसी ने कहा कि में बनहयतीशासन 
आनी बोदानी पह, तो बनती शास्त्र की बाबत सब कुछ जान सकता 
हूँ। मैंने समका बोढेनी कोई एक दो कितात्र होगी इलो पढ़ ही ले । 
मैंने किसी प्रकार मेट्रिक के कोर्त की मराठी में लिखी हुई बोटेनी 
कितात प्राप्त करली लेकिन उस पुस्तक को झममलें में मुक्ते दो दिन 
भी नहीं लगे। इस कितार के पदने से में पौवे, जड़, गन, दालियां 
आदि के विषय में विचार करने का तरीका थोडा छा जान गया | आगे 
मे बोटेनी की इस्टरमीजियट की किवादें भोयुत शोष की खरद लाश 
आर उसने रा मारफॉसॉ जी , टिस्वोलॉजो प्लेटरिजिक्रॉलॉसी, इकॉलएज 


क्‍ 2 
आदि विष॑यों में थोढ़ासा पस्चिय प्राव्त कर सका। पर बगैर फिजिक्स और . “ 
- केमरेस्ट्री के पडे विना बनस्थतिशास्त्र की किताओें समर में नहीं श्राती - 
थी। ओर मुझे विज्ञान विषय पढ़ाने के लिये ऐसा कोई .अ्रध्यापक भी 
. मिला नहीं । मैंने फिजिक्स व केमेस्ट्री की मैट्रिक .की- किसादें.. पढ़ी 
तब्र बिना प्रयोग: किये- कैमिस्ट्री फिनिक्स समर में नहीं श्रातीथी + 
किसी तरह कुछ केमीकल इकट्ट॑ किये फिनिक्स का दृठा फूट 
सामान भी कहीं से ले आया और मेरी छोटी सी प्रयोगशाला बना 
ली ।. अब मेरे यहां तक तो समर में आगया था ! कि. मेरा विषय 
प्लॉटकिजीयालाजी. कहलाता 'है। तब मैंने प्लान्टफ़ेजियोलाजी की - 
कुछ कितायें इकठ्ठी की। चार पांच-लेखकों की इस:विषय की पुस्तकों 
का मैंने अध्ययन किया और पलादीतन की प्लॉटफिजियोलाजी मुकके 
यहुत पप्रद' आई | आगे चल्लकर पौचे. का और. पानी का- आसी >-८ 
सम्बन्ध समझ लेने. में मंक्भीमूह की लिखो हुई दि प्लेंटसइन 
रीलेसन ढ्ू वादर की पुस्तक पढी और यह पुस्तक-पौधों के आपसी सम्बन्ध 


ससमझ लेने में मुझे बड़ी सहायक हुई ) 
अब तक में दो दफा शेखावाटी, सिन्ध और भावलपुर के रेगिस्तान 


में फिर कर आझा चुका था। अब तोठरी वार मैं कुछ कमीकल और .. 
अन्य साहित्य साथ लेकर रेगिध््तान में बिना पानी के जीने वाले पौधों 
को देखने के लिये और पौधों का रुव्प्रेशर और पादी का ट्रान्सररेशन . 
का परिक्षण करते हुए पहले तो करांची से पदक चलकर दरिया किनारे 
थुमता रहा फिर मगरतलाब पहुँचा | इन दिनों मेरे पास दो कम्बलों... 
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की एक गटडी और पानी की एक तूग्बी श्र एक छाठी और कुछ 
प्रयोगों के लिये श्रावश्यक सामान अपने छिर और कंधे पर लिये हुए में 
घूमता फिरता था | एकरोज घूमते घूमते ऐिन्ध श्रौर जैसलमेर की सरइद 
पर किसी यांब में से कोई मेरा जूत। उठा लेगया। अत्र मुझे बगैर यूते के 
नंगे पेरों से ही इस मई के महिने में रेगिस्तान को श्राखार करना था | 
मने एक तरकीत्र खोज निकाला परों में पौवे के पत्ते लगाकर उनपर 
कपड़ा वांध दिया जिंस्से न तो मेरे पैर ही जलते थे और न मेरा काम 
दी रुकाहुआ रहता था में सिरपर प्यान बंधे रइता जितसे मुझकों कर्मी 
भी धूप नहीं लगी | भर दोवदरी में मैं बिना किसी .छुत्ो के रेगिस्तान में 
घूम आया करता था | दोपहरी के समय में रेगिस्तान के पौधों को देखता 
फिरता था कोई खातर्ती मील में पैदल घूमा हूंगा. परठ ऐसा मुके कोई 
पौधा न मिलसका जो मुझ सन्‍्तोष देधके । चौथी और परतचिवीवार फिर # 
रेगिस्तान में आया और छैँकड़ों मीलों को पैदल मुधादिटी की परन्‍ठ 
श्रतफल ही रहा। छुटी वार को मुसाफिरी में और भ्रमण में मेरे यह 
समर में आया कि नगर मिले के अन्दर कुछ पौधों में कोई विशि2 रे 
की छुटा है श्रौर नगर जिले में महाराष्ट्र में सदसे कम पानी गिरता 
जब कि लोणावला की तरफ सहाद्वि में २००” से भी ज्यादा वर्षा हो 
है। नगर जिले के पौधों की भौर लोणावाला के पौधों की छदा में काही 
फरक है |[तो मैंने कम ज्यादा बरसोत होने बाले अलग अलग प्रान्तों फे 
गधों का सगय निश्ाल निकाल कर वहां पहुँच २ कर परिद्रिण करना 
प्रारम्भ डिया | हिन्ध में तो मैंने देखा हि ऐसे सोल्यूसन में मी सिरे 


न्‍> 


छ्टू 
त्ती 





इरोधन नहीं है उसमें भी पौथे पनपते हैं. लेकिन उठी सोल्यूसन: में 
के, दे पौधे नहीं पनपते । मैंने उनके लिये नाप का चादर सोह्युशर्क, 
देयार फिया था इस सॉल्यूशन में बिना सृमि के दी पीछे पनपते-है । 


_जुफे मेरे इस रेगिस्तान के प्रवास में कईवार कॉफी विचित्र अनुमद 
हुए. क्ंतिध्यतत्कार में रेगिस्तान के रहने वाले अनपढ लोग बड़े हीं: 
उद्च विचार के ह। ये लोग अपने यहां ओतिथी की अ्ञांगमन ईशा की. 
करा समभते है । किसी भी जाति. का आदमी क्यों ने हो और वह किसी - 
मी झाहि के गहस्थी के यहां परुँच गया है तो वहं गदस्थी- उसका दूर 

दादर बच्कार करदा है | अतियी जिस तरह और चहे जिसके दाथ का. 
धाना पता मकदा है. उसकी व्यवस्था संभवनीय हो वहां तक रेगिस्तान को रे 
गहल्‍थी छापने खर्चे से कर देता है। घीरासर की तरफ एक बार आंधी में े 
मी झा फंसा । -लोहाबड व. फलोदी के रास्ते में तो एकबार जो आधी, 
पलना शुरू हुई तो छोटी ९ टीबड़ियॉ उड २ कर एक जगह से दूसरी. 
जगह चली गई |-मेरा सारा सामान किसी. टीवडी के नींके देखगया.। ै, 
एक लंगोट लगाये हये था और ऊपर एक कंब्रंल ओढ रखा था.। दो. 
दिन और एक रात मैंने खड़े २ बिताई । इन दो दिन में मुझे खाना व क 
गादमें पानी भी न मिज्सका । दूधरी रात को वह्दाँ से. लोहावट से आने 
वाले एक शर्ते की तरफ रवाना हुवा तो सारी रात टीों में घूमता रहा । 
खबरों रात थी कोई गांव न मिला, और में वहीं सोगया ) सवेरे उठकर, 
देखा ता मालूम हुवा को में स्मशान में पडाइआ था ) क्‍ 
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येदि कोई विद्यार्थी मुझे कहता हे कि परिट्यितों अनुकूल नहों 
पास पता नहीं तो मुक्के बहुत चुरा लगता है | जो लोग परित्यिति के 
श्राधीन होकर चलते- हैं वे पशु सेभी बदतर हैं। ऐसा में कद्ठा करता 
था ।.अब में भी विक्रद परिस्थिती के चकर में फेस गया | में सिरर्च के 
लिये और पौधे देखने के लिये निकल यदा। अ्रत्र मेरे पास पैसा भी 
नहीं था न यहां पद्चिचान का कोई आदमी ही था | एक स्टेशन पर में 
ठहृरा दोदिन का मूखा था । में एक विद्यार्थी को देख कर उसके प.छ 
गया और उसका ओोका दूसरे कुली को न देने दिया, में ढ़ौने को तेस्यार 
हुवा | लेकिन उसने मुझसे दो आने तय करके बाद एक थाना ही दिया । 
इस एक आने के चने लेकर मैंने दो दिन निकाले मैंने मेरे पास की 
एक कंबत बंचदी और एक दो कंबल से काम निकोला। इन 

“दिनो में चादे जिस जंगल में घूमता रह और बनस्पतियों को प्रयोग कर्ता 
रहा | रास्ते में लकड़ियां प्रिलती उन्हें बद्ेर कर बेच देता | जद! कही 
मास मिलती उसे लेजाकर बे बदेता | और इन पैतों को ज्ोज करने 
तथा खान में खप्ब करता था | इस समय मेरे घर की आर्थिक पर्तिस्थती 
श्रच्छी थी | लेकिन रिख्वव॑ के लिये पैखा नदीं मिलता था| और स्पिच 
के पीछे लगने में मुक्ते ऐसी ही आपत्तियों में से जाने के सिदर)ये छोई 
चार नहीं था | इस कदर दिन बीते और आसाम से लेकर रेगिस्तान 

के कमर या अधिक वर्षा के स्थानों को देखकर में इस नतोले पर पर्चा | 
के जदाँ जितनी कम वर्षा दोती है द्दां के पौधों में कैतशेल (७4५0७ 
66 उसी ग्रमाण में अधिक मात्रा में होता है। इरेजन का एंय्प 
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मम मा कल लि न जनननलज 
जद हवा में के ऑक्सिजन से आता है तो कैरोटीन और आक्िजन . 
का मिल्ल कर पानी बच जावा है, और कुछ भाग. काखनडाई आँवधाईई ह ५ 
बन जाता है । यद्द देख कर मुके बढ़ा आनन्द हुवा । का 
: झ्व सेस विश्वास होगया कि जिस पौधे में हम करोंटीन॑ की मात्रे| - 
बढ़ा देंगे उस वीवे को पानी की श्रावश्यकता उसी प्रमाण में कम होगी | 
प्रभीतक वज्ञानिकों ने यह मान रखता है कि पौवे का शत एफ: 
४०0।6 मोटा बाहरी आवरण, पीधों की जड की लम्बाई ओर पत्तों में है ३ 
रूचे छिद्ध 507॥787,80/079688 और जढ़ों की शोबणं शक्ति 
पर पानी की जरूरत कम यो अधिक है | मेरे विचार से इन सभों का. 
ध्रभाववाले पौधे भी हमें रेगिस्तान यें मिलते हैं और बिना पानी के: 
पसपते है. श्रर्थात वे नान केरोफाइंट पौधे हैं। में यहाँ मेरे स्सिर्च का: 
तानिक विवरण करने केलिए नहीं बैठा हूँ । मैं तो केचल चलते २ यदाँ . 
उल्लेज़ कररा हूँ, नहीं तो रिसर्च के तो केवल मेरे अनुभवों की एंक 
टी पोथा बन खकता है। | 
मेरी कई लेब्रेरेटरीज बनी श्रौर बरत्राद हुईं। पौधों के रिकॉर्ड है 
वर्षों में बने झोर सरक्षार की कृपा से चन्द्‌ मिनटों, में नष्ट हुए और जला के 
दिये गये तीन इजार असफल प्रयोगों का एक पोथा वैय्यार हुवा जिसकों 
देख कर मुझे रब॑या, यह पोधा भी नए हुवा । कई कितावे जेलों में . 
लिखी कुछ किसी कारण नष्ट होगई और कुछ दस्त लिखीत पंड़ी हैं । | 
. एक दिन रेंबडों से काच के टुकड़े इसने इकट्ठो .किये चिपंकां २ ग 
कर वेलजार बनाया पेढ'मेक्छ से लाइट तैयार किया. और कुछे पौवे ; 
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' हगाये | वेलजार के अन्दर दईड्रोजन भरकर उसमें रख दिये। बाहर 
से कुछ गर्मी पुचाई गई | इस काम के लिये धौतियां कोयले से 
रंग कर डार्कहूम का स्वरूप दिया। जब पौंवे बेलतार में रख दिये 
गये तो पौधों पर लाइट का प्रकाश छोड दिया गया । पानों पर प्रकाश 
का झात छोड़ा गया । पागो में के स्टोमेटाल खुल यये । ओर हा 
भर गया | बाद में छुछु उमव पश्चात्‌ लाइट बंद कर दिया गया। 
- पौचे कुछ समय पश्चात कारन डूईग्राक्ताईइ के भरे हुए वेलजारों 
में रकखे राग और इसी प्रक्रार प्रकाश से स्टोमेटा खोल कर उसमे 
काखनडाई अ्क्‍्साईड भरा गया । इस प्रकार प्रति दिन कर लेने मे 
करीद तीन उत्ताद में पौधों में केशेटीन श्रधिक सात्रा भें दोखने लगे 
' और आगे चलकर चन्द पौवे रिना पानी के ही पनाते नजर आये | 
“आर भी इसमें कई प्रकार के जज्ञानिक अनुमव प्रात्त हुए | इसके 
पश्चात्‌ मैंने मेरे सारे प्रयोग नागपुर विश्वविद्यालब में झरने का प्रयत्त 
किया । प्रस्तु उन दिनों तो में सरकारी उच्च श्रफसरों के खिल्लाऊ 
अस्थाचार जाँच समिति का कन्वोनर बन ऋर कार्व कर रहा था | सो 
मुझे सरकार कब पूरी सुविधाये देने लगी। एका एक एक दिन देखता 
: हूँ तो बनाए हिन्दू युनिवर्णियों का निमत्रंण पत्र मेरे पाल श्रावा । पूज्य 
पाद पं० मालविया जी की असीम कृपा थो । 
मेरे प्रयोग सफल हुए। ठंसार के वज्ञानिक्रों से मेते मेरी बात कटनी 
चाही किसी ने मेरे वात छुसी भी नहीं और मेरे पेतर फ्रेंक दिये। आंत 
ने 


में एक दिन मैंनें माइटसा गांधी से कहा श्र उन्होंने मेंसे बाद समझः 
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लौ | वह दिन म॒झे याद है । वर्धा कॉलेज के प्रिंग्सीपल श्री मनूनारोयणेजी -  - 
प्रम्याल पूज्य बापू जी से मेरी बात पर विचार करने को प्राथता: कर 
रहे थे। आज़ वापू ठुम कहां हो ? सुबह से शाम तंक मे० गांधी ने मेरे 
रितर्च के व्रिचार करने में दिन बिता दियो। श्री इरीबाऊँजी उगध्णय बापू 
से मिलने पाये ये किन्तु उन्दोंने उनमे वात चीत भी न की श्रोर मेरी 8 
तश्फ ही उनका ध्यान रहा। शाम को घूमने तथा प्रार्थना में भी मेरे... 
साथ रहे और लौयने पर पूंछा कि प्रयोग में कितना खर्च- द्ोगा | ५ 
सेवाग्राम से भीख मांग लायेंगे | हि  अ 
डा बडी, के. बदामी कृषि अनुसेघान महाविद्यालग्रः बनांस्स - 
हिंदू युनिवरत्तिठी के प्रिप्तीशज्ञ ने मुझे! अपने प्रयोगों के लिए बनारस 
आने को अ्लाग्रह करते हुए सभी प्रकार की सुविधाएं. सहकार्य गे 
आर आवश्यक व्यवस्था कर देने का बचन दिया था। मैंने बनारेंत 
पुँचकऋर स्त्र्गोग्र पू० १० मालवोब जी महांराजः के दर्शन किये, थे 
बिस्तरे- पर लेटे हुए ये, उनमें चलने फिरने या जोर से बोलने की .. 
शक्ति नहीं थी... मुझ से मेरे अनुसंधान के विषयकी सारी जानकारों 
कर लेने 'के पश्चात मुके आरशीवाद दिया ओर आवश्यक सदायता हर प भा 
का दचन दिया। उस- संमय के: विश्व विद्यालय -के बाईस चाँसलर 
० सर राधाकृष्णनत्री से मेष निक्रदठ का परिचय होकर यंध परिचय 
' खुब. बढ़ गया । विश्वविद्यालय ने. मुझे, समी प्रंक्रर की आवश्यक -- 
सुविधाएं. दे -दी। प्रिंोपल डा० बदामी के साथें' मैंने! अपने प्रयोग 
झारंम किये, प्रत्यक्ष लेबोरेयरीज में तो अधिक कुछ नही कर सका, 


( १४७ ») 








क्योंकि डा० बदामी का अआग्रद भा कि सुझे मेरे अनुसंधान री पूये 
आनकारी, जब तक वह संसार के सामने नहीं रख: दिया जाता, 

तब तक किसी . को नहीं देना चाशिये। मेरे किये दुए अवोग ठा[ 

अदाप्री साहब ने फ़िर से कुछुू जांचे और- त्सश्चात एक रिपोट 
उन्होंने ढा० भी सवपली राघाकृष्णन को लिखकर मेज दी और अब इस 

कश्षफलता के पश्चात प्रत्यक्ष राजपूताता के रेगिस्तान में जाकर अपने 

' अथोग करना चाहिये, ऐसी मके ठलाह दी सई । ड|« बदाजी साइज 
जे रेगिस्तान में मेरे साथ कुछ दिन तक रहने का वचन दिया। 
से सर्द प्रथम कुछ वेशानिक्र निमेत्वण के लिए धरदद प्रांत ८ 
पंजाब . लाकर. कुछ निरोज्षण व नोट्स तैयार डिये | दुर्माग्यनश 

ड० बदासी की एका एक बीमार पढ़कर लखनऊ अतबताल में जाकर 

आत्यु होगई, मेरे अनुसंधानों की इनके सिवाय अन्य किहे को जञान- 
कारी नहीं दो ये थी, और जन अन्य किसी देशानिरू ने उसने 

जज ही थे । ््््ि 

मैंने राजपूताने के रेगिस्तान: में जःने की तैयारी करना आसरंम 

ऋर दिया । झुके जयपुर के शेखावारटी प्रांत में प्रमण करने की हलाद 
“व आग्रह हुआ। में जयपुर राज्य में केसे प्रवेश कर सकता था! मुझे 
तो जयपुर राच्य में प्रवेश करने पर पाबंदी लगी हुई थी। पू० पें 

मदनमोइन मालवीय जी सत्र बड़ी कृपा के साथ मेरे लिए ज्यज्र 

सगड्वार को लिखने को तैयार ये | डा० सर राभ कृष्णन्‌ तो मेरी इच्छाउसार 

हेड्रंधित सरकार से मेरे लिए सुविधाएं भी मांगने. शो ठेशर ये। 


( ड (५ 4 
0 का 


| | 4220 50023 
तल का 





ल्तज--+फ्--++-5+- 5 हल घ"७ै3++++++++++____+______ै 7 _ै ि ैिैिैित7ः 


पं०” गोंविदजी' मालवीय #पूं० प्र ० मॉलिवीमजी ' के सुंपुत्र व वृतमान 
वाईस चसिलर' ने भ्रों तर वी: टी० “ कष्ण॑मांचारी प्रधान, मंत्री जयपुर 
सरकार को मेरे जयपुरुं-आगंसन व. मेरे वशांनिक >अनुरसधान संबंधी 
पत्र-लिंखा | तर॑त ही श्री, बी. टी: कृष्णम्गचारी साइंब ने. उत्तर दिया कें 
ओर नन्दलाल शर्माः के- विरूद्ध: जयपुर राज्य में प्रंवेशवंदी की श्राश्ां 
_थासों समाप्त'करदी गई व' झंव जयंपुर. सरकोर ,आवश्यक- संहयंता वर 
सुंविधाए देने: को .तेयार, हैं आम, 


| 


_ मैंने अपनी तेयारी की | श्रोषश्यक केमीकल्स ( रसांयन ) व छोटे: 
मोदे साधन ( आपरेंट्स ) कृषि अनुसंधान कोलेज' से: साथ” में लिए । 
युनिवर्तियी . के गंयालय से केमिस्‍ट्री, फिजिक्स: में” प्रकाशः श्र 
उस्णता ( [॥880 6 +6%# ) के -विषयों की पुस्तकें, , भूमि विज्ञ 








ये बनस्षति शास्त्र के विभिन्न अंगों पर लिंखी हुई कुछ पुस्तक लैकेर एक. 


५३० ५ > बह 


बड़ी , सी, पेटी: में भर कर धाथ में ली॥ कई श्रवश्यक' वस्दुएं मैं स्वयं... 


कक >>, +- 
हा कहा 


फल्षकत्ता: से:जाकर ले आंयां। 


बज इटे 
कलनन्फ के लक 


' बनारस से फोरोजपुर “ परुंचकर  रेगिस्तानी- प्रदेश में, होकर बीकानेर . 
की तरफ बढ़ा | पंजाब: में: तो भेरी- सत्रों -ने. थोडी: बहुत, मदतः की ।. . 
पस्तु वीकानेर रोज्ये: में-सिया भोजन: अंतिथ्ये के मेरे अनुसधान- के 

काय' में कोई विशेष:मदत नही मिली: तत्र मैंने:डा०- राधाकृष्णुत साइब - 


को लिंखों तंदः सर स्वपन्ली-डा० स्रधाकृष्णंन:ने एक .पत्र.बीकानेर के 


प्राइस मिनिस्टर श्री० पत्िकरं को लिखकर मुझे भेजा और इस 


| 


/( है 
005 
पत्र के साथ प्राइम मिनिस्टर से मिल लेने को -मुंके लिणा मैं 
हनुमानगंद व लूशुकरणुंसर के -विमाग देखता डुश्वा जीकानर पहुंचा 
मेरे साथ में कुछ पत्रे मेरें कई प्रोफेसर मित्रो्नें, प्रिंसप्रिल कृषरिकालेज 
ने तथा युनिवरसिटी में के अन्य “मित्रों :नें दिये ये.।-.मैंने बर्दा , पर 
जी मंत्रेय जी के पत्र का उंययोग करके औओ० -विद्याधरती -शास्त्री 
से परिचय करके. उनके मार्फत. कई उच्च अफसरों से .परिचयय्रात 
-फर लिया । मैं किशी ग्रकार श्री पनिकरती के पास पहुंचा; या के तो कुछ 
दह्ञ ही अ्रतग ये | मेंने विश्ववियोलय को प्रोर्थनाउत्र व डा० सर सवधर््ञी 
'राधाक्ृप्णन्‌ का व्यक्तियंय पत्र: श्री पनिकरणी के. हाथ में सॉवि.दिये। 
मैंने देखा. कि मेरें कटने का व इन पत्रों का - श्री पनिकर जो पर रई भी 
असर नहीं होरहा है । मुर्के खेद हुआ में सोचरदा था- कि संत भें 
ऐसा किस देश का प्रधानमन्त्री शोगा :कि -जितके ऊपर संहारमा 
भारतीय पिद्वान' डा. राधाकप्णुन को प्रार्थना का श्रतर नहीं होगा !.. कद 
कृपि अनुसन्धान कालेज बनारस : टिन्दू विश्वविद्यालय की प्रार्थना का 
भी परिणाम नहीं होगा ह हुआ तो ऐसो- दी । मेरा परिचय भी डनलफिशोर 
सिंदजी डायरेक्टर शिक्षाविभाग -बीकॉनेर से होगवा या। आउने मे 
श्रावर पक सइयोग देने के लिये विद्यालयों को स्थान स्थान पर लिख दियि। 
या | बोकोनेर सरकार ने भी नाजिम और तदसीलदारों को मुझ से 
पहयोय करने को यों ही खा -लिखदिया | रतनगद फे तदरीतशदार भी 
दलप्तसिद जी नो वनारत के छाम्र रहुक्के थे इनको अदवाद गिनलिया 
जाए- और दा तथा अध्यायक जो अप-] दी उनझ से मेग हाथ ४27 





पा 





वे 4 शिक्षाधिक्वारी' मेरे साथ सहानुभूति मी रखते थे और किंती:सरकारों हु 
कर्मचारी ने मेगा सार्थ नहीं दिया । आर्थिक दंडटिं,से फंहाजाए-तों - 
एंक भी पे से की या किसी संवारी की यो ठहवंराने की किंसी प्रकार की मदद: . 
'मंहीं दी | मैं ही मारा २ मेरे अनुसन्धान में फिरता रहा ।. संस्कारी सहयोग 
नें मिलने का कोई दुःख नहीं या, दुःख तो इंस बात की या. कि -सर : 
धषवाकृष्णन्‌ आंदि के पत्रों को अपमान: होगेया था. मैंने . ता: अमण 

: बे कार्य मेरे निजी खर्च से ही किया ।.- श्रागे चलकर. रंतनगढ़ें. में में ' 


वीमार पढ़गया.) तींन दिन तंक बिस्तरें-पंर पड़ा २हां । नमर के ज्ञनसेवर्क .. 


शेत्र मेरे पांस आते जाते थे; कद्में -मेंय परिचय सिलने पर कुंछ सेठ 

लोग और व्यक्तिगत दैसियत से सरकारी ऑफसर मी. आते रद्दे | तहसीः 

'ह्वर श्री-दर्लंगतर्तिंदजी व डा. टिपसीत पूरी मदद करते रहे । एक पिन. 
हर रघुनाथ दाइस्कूल स्तनगद में भांपण देने- गया, मैं पूरो यंका हुआ 
: था। प्रतिदिन बींस बीस घस्ठे कामं- करके थक् गया था.। सरकारी . 
अधिकारी, प्रमुख, सक्षन व विद्यालय के छात्र व अध्यापक भापण सुनना... 
के लिए उत्सुकये, में. कोई दस सिनठ भी बोलने न पाया था किआंखों के ह 
- आगे अवेरा आया-व चक्कर आकर गरिखड़ा, उलटियां द्ोगई श्रौर वही . 
दस्त भी हुए, मेरे लिये विद्यालय के उसी कमरे में पलंग मंग्रवाकर 
: चंढीं मुझे लेखया गया । डाक्टर ने श्राकर देखा तो मुके १०४" के ८ 
लग भग चुखार था अब तो मु में बात करने की भी शक्ति नहीं थी.। 


' शाम्र को तहसीलदार भी दलपतसिंद जी उठवाकर मुझे अपने घर लेगयें 
लब्रीयत तों द्रधरगई परन्‍तु कमजोरी श्रधिक थी। डाक्टरों का आग्रह या 


( हैशक 3. 
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कि मुझे विश्राम लेना चादियें. मैं खवामगोर्व लौटा और १५ दनि तंक 
पत्न॑ंम पर पढ़ा रहा | ु ह 

शरीर में चलने फिरने को शक्ति आते ही में बनारस विश्वविद्यालय 
में आहर और कुछ नई तैयारियां करे के साईन्स कांग्रेत के लिये रिज्ी 
मा । यहां मेरे अनुसन्धान के विफ्य में मैंने भारतोंथ व विदेशों फे 
वैशानिकों से वात चौत की । मेरे पाए परे डेटा के कामजात॑ न ने 
के कारण व विकग्व शेजाने के कारण मैग पैपर में हिललिले के साथ॑ 
सेक्शनल मीटिय में तो नहीं रख सका परन्तु एम्रीकलचर व बोटानि 
के एक जाईंट मीटिंग के शायत्‌ इकॉजॉजिकल शोस!इटी की तरफ से 
था, उसमे -म्न भेश रिस्त रखा एन्म मारश मी दिया। भारतीय एए।ं॑ 
विदेशी वशानिक मेरे पास ऋाकर देर तक मेरे अनुसन्धान के विषय से 


घात-चीत करते रदे । 
बनारस से मेरे आने के विषय में जोययुर सरकार को लिखा गया था | 


आओषपुर सरकार के उस समय के प्र।रम मिनिस्टर व झाज के महारा रस्थान 
के राजप्रमुख के फ्रामशंदाता-एडवाइजर भी सी एव चेकआचमी का एक 
पत्र कृषि कालेज के प्रिसिस्ल को मिला या । भी बैंकटाचारी अरे प्रोग्राम 
की दूचना को राइ देख रदे थे, वे सब प्रकार की सद्यवता दे सहयोग द्ने 
के लिए उत्सुक ये। में जोधपुर आया | जोधपुर सरकार ने मेय प्रेम के 
साथ स्त्रायव किया । मैने भी ये कठाचारयजी से मिलकर शातचीत की। 
#.पहारर सरकारी अ्तियी बनगषा. दो भो शाविक रुहासता ईने चाट 
९३ वक दुस्‍तत हो देदो गई | कांप्रेस कार्यकर्ताओं से भी यहां वा धरे पूरी 





, “गदलीत छः से कह 8, जोध 

हैं, इतने दीमें मेक 
बचे 28 200 
'ब्ले और कहने लगे. 'हिज़हाईनेग् मंदुरांजा 


तने भ्के ०. 


सका 


जोधपुर महाराज बेढ़े,प्ैम हि हे 
. “के में खाई जब 


मेरी व्यवस्था के विषय में वी 
: सड़ायता, ले सकता यह कई 
परपर सुक्य में काम. करने के पंश्चाति जयपुर के 

वर्ष तक से चली अंडे 


श्चातू जुल्म इज्ञागण ्् 


कार , त्चे्‌ 
॥ अयव॒र उाज्य १६ 


पु दीरालालजी, शा्त्री को पत्र: मुफे मि 
को थी ।- दस ख्राशस 


व्यवस्या अपन ही यहां कु 
भी यहां चलरखा थी 


कार्यक्तोत्रों की एकटसम 
पं० दीरालालजी शास्त्री 


& जगह मेरा भमएूण स्वा्‌ग 
।ज॒ बह जेल मुझे दिखाने की 
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पदुचा ।. मेरा एक भाषंज महाराजा कालेत् में भी हिन्दो में हुआ । मेरे 
परस्तिष्क में मार्वों की उयरा पुपल हो हुई थी। रिपिर्द की दृष्टि से में 
कुछ मी नहीं बोल सका | में तो केवल मेरी अआखों के सामने राजनैतिक 
पंटनाएं जो जंयपर में मेरे.साथ गुजरी थी वेही उन्हीं के ग्रासगस रिस्ते' 
हार बोलता रहा | जब में महाराजा कालेत्र से वायिस गया औरे मैंने सोचा' 
तब मुके दुःव हुआ कि लोग मुभ्ते सेरी सिसिच सम्बन्ध में धुननें आये 
दे आर मैं बहां कया कह आंग्रा । 
मुके पूरी मदद मिलती.रही,: उमी जगह स्थानीय प्रजामएडल के नेता मेरे ह 
सोब दी रहे और मुमे! मदद द्दु मी करते रहे | में यहां भी वी, टी. कृष्णमा चारी 
संाहद से मिला आयको:बनार8 हिन्दू युनिर्॒िदी ने. मुक्के योग्य संहयोग 
देने की प्रार्थना को थी। श्री ताराचन्दजी काला ने भी एक रिसर्च सकोलर 
की. सुद्धी भावना के साथ पूर्ण सहयोग दिया। मुंके जययुरं सरकोर ने 
आवश्यक आधिक सहायता भी दी । जयपुर रियांसत में घूम फकिरकर मं 
दिल्ली व बनारस होकरे. कलकत्ता गया, आंगे पृ० महात्मा गांधीजी से 
प्रिला । उन्हें मेरे बनारस के व रेगीस्तान के कोम की जानेकारी दी। 
पू० बापू बडे ही प्रसन्न हुए।._ 

मैंने जोधपुर, बोकानेर व जयपुर आदि स्वासतों के रेगिस्तान तथा 
अन्य विभागों में फिकर उद्योगिक एवम्‌ व्यवसाय को इसे ही 
संभवनोय साधन देखे ये। तथा जो बशानिक निरीक्षछझ-परिफण किया 
था उठ विए्य पर अंहूग ऋलग रियासतों को एक एऋअ अलग रियो 


( १६९-) 
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लिखी, आर सम्बन्धित रियासतों के. प्राइममिनिस्टर को 'एक एक 
प्रतिलिपि भेजदी | इस प्रक्वार बीकानेर राज्य के सम्बन्ध की भी एक .. 
रिपोर्ट व कानेर प्राइममिनिस्टर को भेजी | अब बीकानेर सरकार ने मुभसे 
. ह्याभ उठाने का निश्चय किया ओर बीकानेर प्राइममिनिस्टर का एक पच्र 
मुे मिला । जिसमें मुझे जो कुंछ श्रथिक सहायता मुझे बीकानेर धंरकार . 
से चाहिये बह देने के लिए बीकानेर सरकार तैयार दे पेसा लिखांहुआ 
थआ। इन दिनों में खामगांव में ही था मैने वीकानेर सरकार को श्रपनो बजट 
चनाकर भेजदिया और दीकानेर सरकार ने मेरी मांग ज्योंकि स्यों स्वीकर करकी 
इस तरह मेरी मांय के सिवा अलय मेरे आर मेरे तमाम साथियों के रहने 
भोजन का और सवारी का मार सरकार के ऊरर था। डनको स्टेट गेस्ट 
सरीके रखकर सारा खर्च स्टेट का करने का निश्चय हुआ था। मेरे तो 
छाथियों का. रेल का किराया जिसमें मेरा फर्स्ट क्लास का और बाकी-- 
सकिंह, इन्टर आदि का मिलाकर जंग मग ७७५०) रू० आये मेरा निन्री 
भत्ता उपये ९००००) इस तरई कुल मिलाकर १७७५०) रु० की मंजूरी 
दोकानेर सरकार ने देदी । और खामगांव मेरे पंत एक चैक रु० ३०००) 
का भेज दिया 4 मुझे अ्राश्चय हुआ कि जो बीकानेंर - सरकार - अ्रभीतंक 
- मेरे लिये एक पैसा भी खर्च करने तैयार न थी वईं कैसे इतनी बडी रकम 
एकदम मुमे देरही हे | अर्थात इतनी बडी रकम जो करीच ३००००) २० . 
शेती है कच कर रही है। मैं देइलों झ्या और वहां से बीकानेर पदुँचा । 
अबके सरकार ने मेरे रहन सहन तंथा खाच पान की' बढ़े कदर 
कै साथ व्यवस्या की; यहां आकर मुमे पता चला कि दीक्तानेर राज्य 
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के सम्बन्ध में मेने जो सिर्ट लिखी थी, उसे पर सरहार ने सरकारी 
विशेषज्ञों से लूब्र सोच विचार कर सलाइ करके ही मुझू से सहयोग करने 
का निशंवय किया था | मैंने सरकार से २०००) र० का एक जे और 
सांगा और वह मेरे पीछे से मुझे खामगांव भेज दिया; मैंने हिन्दुस्तान के 
करीब ८ या १० मुनिवर्दिशे को पत्र लिखे तथा में स्वथम्‌ भो जाइर 
मिला ह रा 
बनारस मुनिवर्सिटी के कुछ ७. 80. तथा कुछ 3. 80. के 
करीब १५ विद्यार्थियों को उ8 दौरेमें में लेना चाइता या। और वे जाने 
के लि: तेयार भी हो गये। बाद में में बम्बई पहुँच कर लगभग 
२५००) र० का वेतशानिक परितणों के लिये आवश्यक सामान भों 
खरोद दिया और उसे बीकानेर रेल से रवाना कर दिया। इन दिनों में 
“सनारत में सम्प्रदायिक दंगे होने से परौक्षा की तारीखें आगे बदादो गई ! 
इस लिये मेरे साथ श्राने वाले विद्यार्थियों का आना अतस्भव दोगया। 
मैंने मेरी टूर की तारीखें आगे बदादी | बनारस में और भो अशांति 
हुई आर एरिक्ताओं की तारीख और भी झागे बद गई। में इन दिया- 
पथियों को बाद में बोकानेर या अन्य डिसो मेरे मुकाम पर पर्डुच जाने की 
सूचना देकर रवाना होगया। और इसी समय मुझे रवाना होना आवश्यक 
भी था क्यों कि मैं मेरा साय परीक्षण और निरीदरण का सारा कार्य 
बरछांत आने के पहले और गर्मियों के दिनों में १५ झई से ३० जूक 
तक रेगिस्तान में रह कर पूरा कर लेना चाहता था। मेरी सब में भरे 
काम की रहि मे थे हो दिन उम्युक्त थे | इसशिये मुझे चाहने जिक़्ग 


। ह ( १६२ ) ५ हे 
परिक्षम क्यों न करना पढ़े मैं करने को तैयार था; जैसे भी सहायक और, 
जहां से भी मुझे विद्यार्थी मिल सक्रे मे. साथ लेकर ता« १० मई को. 
बीकानेर ये झ्ुजानगढ़ मुकाम पर पहुँच यया | मेरे साथ में. मु्के श्रेषिक 
मदद करने वाले जोधपुर के क्योंद्ृद्ध श्री चत्रभु जजी गहलोत को मी मैं | 
पाथ लेगया इनको वनस्पति का अच्छा अनुभव था; । देहली युनिवर्सियी 
के तथा अन्य 3, 86. तथा 0. 86, के कुछ विद्यार्थी और चार पांच: 
छोटे विद्याियों को बाय में ले लिये थे | ुजञनगढ़ स्टेशन पर पहुँचकर 
उब्र मैं रेल से उतरा तो देहली से अ्ये हुए मेरे दो विद्यर्थियों ने आकर 
मेरे पाप शिकायत की कि. सरकारी. अफरतरों में उनके रहने की तथा 
भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की यी। वाद में. मैंने इस विषय में नाजिम . 
को धुला कर उससे पूछा तो पता चला कि बीकानेर सरकार नें इस, 
विषय यें वाजिमों को लिख दिया था कि सारी व्यवस्था हमको हमारे 
उर्च से करनी चाहिये। इसी समय बीकानेर रिवातत के कृषि तथा . 
उद्योग विभाग के डाइरेक्टर मुझसे आकर मिले व कहा कि बोकानेर 
सरकारने मेरे स्वागत करने तथा और मेरे साथ रहने को उन्हें भेजा है। 
हा थे और साजिम आदि मुझे पूछने लगे क्लि आप घर्मशाला 
में दहरना चाइते हूं? मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा और मैं. 
उमर न सका कि सरकार ऐसा व्यवहार क्यों करती है | मैंने इनको डांटा 
और बताया कि बीक,नेर सरकार ने हमारी व्यवस्था का भार अपने 
ऊपर पहले से ही ले लिया है। किह्ो कदर हम लोगों को गैस्ट इाउल 
लेजाया गया यहां पर धक्षण 8 पावाएए में उबरने का हुक्म 
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भांजिम ने नौकरों को इमारे साथ में लाकर के कर दिवा; लेकिन नौकरों 
मे मेनबिल्डिंग का तोला हो नहीं खोला | हम लोग आस पास के 
क्वोट्टर्स में ठहर गये | ब्रीकानेर महाराजा इस धमय मौन्ट आज़ू थे । मैने 
घनको तार देंकर सरकार के इस प्रकार के अपमाोनजनक बर्ताव का 
क्‍विरोध किया । 


बीकानेर से एऔ्रकलचर मिनिस्टर श्री चौपरी का तार मु्के मिल) 
जिसमें मुझे बीकानेर पहुंच कर उनसे बातचीत करने की प्रार्थना को 
गई थी | मैं बीकानेर पहुँचा और मैंने मिनिस्टर से इस विषय में बातचीत 

प्राईममिनिस्दर से मिलना ही न होएका। लेकिन हृषि मंत्री भी 
ख्यालीरामजी चौधरों ने ब्रीकामेर सरकार की ओरे से प्रार्थना की कि में 
_ अपना कार्य शुर रस । किसी गैर समरक के कारण मेरे इन्तजाम में 
ऋुछ गड़बड़ी होगई है | यदि वीकानेर सरकार ने अपने बचनों का भंग 
करके मेरो व्यवस्था के खरे का भार वइन नहीं किया तो में मिनिस्ट्री से 
इस्लोफा देदुूगा |. 


मैं सुजानगढ़ झाया मैंने अपना कार्य आ्राप्स करदिया। एनरिन 
हमको छुहानगढ़ से लगभग 3६ मील गोगालगुए की. पहाटियां देराने 
आना या इसके लिये एक लारी किएये से दह्याई शाह, दमारा गोगल 
पुग्र ६ बजे पदुचना तय हुआ था। घिससे इस दरा बजे के पहले है 
पहाड़ियों में घूमम फिसने का काम उमात करलेते | लेकिन इसमें झा 
फरने देने के बज्ञाय सरकारी अफसर तो एक प्रकार से सता हे पा 


(४ ). 
पहले तो लोग ही ठांडे सात बजे हमारे पास आई | फिर: जो हम खाना. 
हुये लो आय घंटे वाजार में खडी रहगई, फिर- आगे-बढ़ी-तो कोई पुलित : 
पफ्चर और हमारी लारी का-डाईवर आपस में भंगढ़ते रदे और पौन 
उठा गाड़ी यहाँ खड़ी रही। इस प्रकार हम ११-बजे गोपालपरा पहुचे: | 
इउ दु हर मे हम कया घूम फिर. सकते थे । जंगल के एक मकान में - 
धारी दुपहरी भर लूओं में कुलसते रहे | व शाम को वापिस सुजानगढ', : 
श्रागयें | और नतीजा यह निकला कि सांग लारी को किराया भो इमको ड़ 
ही देना पढ़ | ट्रप हे अ 
: त अक्ार छुजानयड़ भी बहुत ही थोडा काम हुआ । बसई-से भेजा - 
डआ साहन्स का सामान - स्टेशन-पर पहुँच गया था| रेलंवें रसीद का. 
“ता ही नहीं चलरहा-था। रेलवे रसीद लेकर जब पोहमेन गैस्ट हाउस में.. 
पहुचा तो वहां से हमारी डक वापिस करदी गई, जेढे कि दूमरी डाक: . 
वेकर हमारे प्रास-पहुँचा--दी गई थी । हम सुनानगढ- से रवाना - होकर 
रतनगढ पहुचे, यहाँपर हमारे.ठहरने का इन्तजाम तो गैस्ठ हाउस कें | 
: मन ब्रिल्डिस में ही किया गया लेकिन भोजन इत्यादि का खो युजार्- : 
: गढ़ को भांति हमको ही हसारे पास से देना पडा | -यहां- चौधरी छूयाली 
रामजी हमसे आकर मिले, हमारे पास-ही गैश्टहाउस में: ठहरे-और - 
वही पहला वचन फिर दोहरा.गये और प्रतिश कर गये कि बीकानेर सरकार 
ने हमारे भोजन का खर्च नहीं दिया तो वें फोरन-इस्तिफा देदेगें । लेकिन 


मैंने देख। कि उनकी इसवात,में कोई तथ्य नहीं या | यदाँ के सबकासे 
अफवर भा कुछ उदासीन से रहते थे | बल्कि सरकारी नोकर तो ऋद् 


( र#ुआ ) 





४+>जजकके-_-___ _  ्__््््््य््््ेके श_ 
छेडछाड भी किया करते ये । हम रतनगढ से बीकानेर के लिये रवाना 
होगये | मेरे पाछ शिकायत आई की रेल के ठाय जो मुसलमान पुलिस 
है वह किते हिन्दू औरत को भयाकर लेजाने के प्रयतत में मदद कर 
रहा था। मैंने उस तरफ ध्यान दिया तो इसने मेरा भी अपमान कररे का 
प्रयत्न किया । मैने स्टेशन पर देखा तो वहाँ पर नगर के कांग्रेसी प्रतिश्टित 
सञ्जन तथः अन्य प्रमुख लोग तो इमें पटुचाने के जिये आये ये लेकिन 
उस समय तक सरकारी अधिकारी आये ही नो ये और बाद में आये तो 
दूर दूर ही रहे, यहाँ को सरकार को नीति के ब्रिपय में मुके शक आगया 
था | तोभी में सबोको साथ लेकर चौकानेर रवाना होंगया ३ पुलिस एवम्‌ 
सरकारी अफसर्रों का वर्ताव इस समय सम्मानजनक नहीं या। रास्ते में 
किसी रटेशन पर इमारे साथ में से दो विद्यर्यों रेल से पानी पौने को 

-डहरे थे | गाडी चलदों तो वे दूसरे डिब्बे में बेठगये | उस डब्बे मे 
पुलिस के जवान बेठे हुए ये, उक्त मृसलमान पुलिस ने उन विद्यार्थियों 

"से गाली गलोज तथा शा पोई भी करली | हूं गरगद स्टेशन पर मेरे पा् 
रिसेट आई मैंने मेरे साथी भी मेत्रेयजी को साडा निब्रठाने को भेजा | 
पुलिषठ दो और अधिक उदडता पाई, अन्त में _लिस के जवानों का शारिरिक 
प्रदरान देखकर इमारे विद्यार्थी मो मिडपडे और ड्ूंगरगद स्टेशन पर 
जूब लाठी चली। उक्त मोइम्मर नामका कांस्टेबल घायल शेकर 

अशयताल में मेजा गया, और सर्वो को मानूलो चोट आई मुझे मेरे विचार्यी 
यो को देस्बकर प्रसन्नता थी कि उन्होंने जुल्म तथा अत्पाचारी सत्ता 
के सामने सर नहीं कऊुडावा था। हिंटा का आभय लेना श्रर्छा नहीं 


( रदेईे ) 
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था लेकिन शासकों की शक्ति के आगे सर क्ुकाना बुग-तो थाददी . लेकिन 
नीच वर्ताव के समान सी था । 


हम बीकानेर आकर पढ़ुचे तो रेबेन्पू तंथा कृषि तथा उद्यौम श्रांदि 
विभागों के श्रफसर तो हमारा स्वागत करने को एक द्ुक लेकर आये 
' थे। दूसरी तरफ से पुलिस- के अफसंर पिठाई: का समाचार. । पाकर ड््में ! 
गिरफ्तार करने आये थे । अन्त में पुलिस तो वापिस चल्लीगई, है 
ज्लोगों -को सरकारी अ्रफरसरों ने एक द्वाईस्कूल के विल्डिड्न : में पहुँचा ... 
दिया | यहशाँपर रहने में हमें काफी दिककतें होती थी। भोजन भी इंमकों 
बाजार से मोल्त मंगाना पढ़ता या ! 


. सरकार ने किसी कदर एक जीप का इन्तिजामं तो हमारे लिये थे. .. 
पहुच जाने पर कर दिया था | गर्मी की लू दिन मर चलतो रहतो; इम*-- 
हैरान. होगग्रे; इम चाहते ये कि कहीं ठंडी जगह में:इमारे रहने का . 
इतिजाम हो । काम के लिये जंगल में घूमते -हुए.- तकलीफ: होती उसे - 
सहन करना अच्छा भी लगता है; फिर सी मैं तो स्वयम्‌ लूओं की पा! - 
करने वाला नहीं था; लेकिन मेरे साथ. के कुछ लोगों का स्वास्थ्य खराब 
होजाने से थे बीमार पहू गये 4 मैं. भी बीमार पड़ कर.उरकारी अस्पताल में 
.. मस्ती कर . दिया. गया, फिर सरकार ने हमारे भोजन ध्यवस्था को. 
खर्चा इमें ही सदन करने के लिये अन्याय पूर्वक कद्दा था और -पचन .. 
दिये अनुसार इमारे रहने का एवम सवारी का प्रबन्ध भी सरकार से नहीं . 
किया था । और इसारे साथ वर्ताव मी अठम्मान जनक भी या | इस तिये मैंने. 
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प्रकार से यह इंतज्ञाम कराना चाहा और स्वाभिमान से न्याय की अवेत्षा 
की; इसके उत्तर में मेरे और मेरे एक विद्यार्थी की जब मैं रेवेन्यू 
॥र फिसर तथा आई. जी. पुलिस ले बातें कर रहा था गिःकतारी द्वोगई, व 
फौरन ही इसें हमारे बांड पर छोड दिया गया; मेरे सब साथी बीमार हो ऋर 
चले गये; बाद में किसी कदर बीकानेर से दिल्लो आकर सरदार बछममाई 
पटेंल से मिलकर उनसे बीकानेर सरकार को शिकायत को और तारा इाल 
बताया | सरदार बल्लममाई पटेल ने जवाब दिया कि आर क्या बोकानेर 
सरकार से न्याय को आशा करते ये ? वहां न्याय श्रौर सत्य कहाँ पड़ा है । 
उछ समय आज की सी द्लत नहीं थी और केंद्रीय भारत छर३।२ का 
अधिक नियंत्रण भी नहीं था । अस्त में अपने बघबर खामगांव 


चलागया।.. 5 
“ शेरे बिना पानी के हो पौधों के पतयने को बात सुनकर के सरकार 


तथा जनता मेरी तरफ़ आकर्षित हुई थी । जिस समय मैंने विकानेर 
सरकार का निमंत्रण स्वोकार किया था ठीक उसी दिन मुझे जयपुर के 
प्राईममिनिस्टर सर वी. टी कृष्णमाचारी का तथा जयपुर सरकार का पत्र 
मिला या वे मुक्त से कुछ योजनायें चाहते ये। इसके पश्चात जययुर 
सरकार की तरफ से मुके कई रिमाईनडर भी मिले । इसी समय मारत 
सरकार का भी पत्र मुझे आया था | पंजाब सरकार ने मी मेरी मंंग की 
थी । विदेशों में भी मेरे बारे में काफ़ोे अक्षय हुआ्मा व पत्र आए | परन्तु 
दुर्भाग्यवश दूसरे सब छरकारों को एवम्‌ भारत छहरकार ही भी रद्ययता 
स्वीकार करके वेशानिक अनुरुंघान करने से में इनझार कर दिया शप्ोकि 





स्रपना समय एवम्‌ वचन बीकानेर सरकार को पहले द्वीदे खुकी ता न्‍ननल्न्त्त्न्नन कि छत 


छत बीकानेर एरकार ने मेरे साथ बढ बर्ताव किया; जनता सोच दी 
डोगी कि अखबारों ये कई बार मेरी खोज के बारे में-खबरें आई और 
प्रलक्ष में कोई कार्य नहीं, हुआ-केवल इसीलिये बोकानेर की बात जनता 
के सामने स्पष्ट स्खेदी है । बीकाने र सरकार ने सेरेस थ ऐसा वर्ताव॑ करने 
का कारण जहां तक मैं सम पाया हूँ; मेरा कांग्रेसी होना दी दे । क्यों. 
कि बीकानेर उरकार को बाद में यह पता चल -गया-था कि में कॉरेंसी 
हूँ; और यंहाँ के कांग्रे8 जनों को मेरे इस राज्य में वार २ खाने . जाने 
से काफी सहायता मिलेगी । एवम्‌ कांग्रेष जनों के आर किसानों के विरुद्ध 
जलने वाले दमन के फारण बौकानेर राज्य को ऋषिक अदनाम डोना 
पड़ेगा | ०“ फ । " ह हे 
इस छिये बीकानेर सरकार चांहती थी कि मेरा. बीकानेर चाज्य से . 
सम्बन्ध दी ने रहे तो अच्छा हट $ औ्रोर इस लिये किये हुए से कंरार और 
दिये हुंथे बचनों पर. वानी फेर कर भी बीकानेर .ज्य से मुके दूर रखने... 
का प्रयत्त किया जारदा था। बीकानेर से जेब में वारिस ञ्रांने क्लगा-तों. 
मैने अपना १२ महीने का भत्ता सरकार:से मांगा | तथा अन्य इरजाना दे | 
सं अदा करने के लिये मैंने बीकानेर सरकार से कहा था ।. जिसके : 
उत्तर में मुझे भी पनिकर साहब ( प्राईम मिनिस्टर ) ने १०० ० )-र० 
सर दिये । हमारे सो के रेल के किसमें का खर्चामी मेरे: पांप्त से ही 


करना पद्ा था। दस बीकानेर -राज्य से बाधित आये; और कई. म्श्नि 


हक बीकानेर राज्य के नाम से न्याय को “मांग करते रहे - जो अभीतक तो 






( रै६६ ) 








न्याय नहीं मिला है। बीकेनेर सरकार ने जितना हमारा _ उसय बंबौद 
किया तथा जो बदनामी की उसे श्र र्थिक रूय में भर कर देना चाहिये, 
जैड़िन देशी राज्यों को तो अग्नी मन मानी करने की आ्रादत ही थी। 
मैने यह छारी बातें गांधो जी से जाकर कहदीं उन्होंने मुझे फिर 
मित्रने के लिये कहां में फिर मिला और फिर पिला, 
परंठ देशकरी राजनेतिक परिस्थिती ऐसी बदली कि पराकित्तान 
वन गया, देश में सांपदायिक देंगे का छातावस्ण फल 
गया, पाकिस्तान से लाखों को संख्या में शग्णार्थी ग्राने लगे | रियिमतों 
को बराजाऋर और जूनागढ़, देदराबाद झादि रियाततों का उदाइरण) 
सामने रखवाकर अंग्रेज अनुदार नेता, पाकिस्तान व पाकिस्तान के रिद्र, 
भारत को कई विमागों में दुक्ड़े २ करके निर्वल बनाने का परदयंत्र 
: घूम धामते - रचने छगे | ऐसी हालत में मेरे मामले को लेकर बोकानेर 
स्थासत के विरूद्ध कार्यवा[ई करने का दबाव भारत सरकार पर 
इखपाना मैंने उचित नहीं समझा । बोऋआनेर ये से तो पाकिस्तान के सरइद 
पर राने से वहद्य पहिले दी कई कटठिनाईयों थी। ऐसी परिस्यिदी में 
ग्रोग्य समय्र की राह देखता हुआ, मेशा शांत बेटा रहना ई देश की 
भलाई की इणज्टि से टीक समभा। हां, मेने यथा समय विकानेर 
सरकार को पाट पढ़ाने का निरचय करलिया था। झुमे दुस्ख है कि ऋर 
बौड़ानेर सरकार नहीं रही ओर दीकानेर को न्‍्याप्रका दाग बताने का मेरा 
काम अधूरा हो रह गया। 
:7 > मुझे प्रसन्न करने के लिए बोझानेर सरकार ने बोझानेर ने रदादा 


( १७० गा 








होते उम्य १००० रु० मेरे हाथ खर्चे के नाम से मुझे दिये थे | .बास्त- ह 
बिक वात: यंह थी. कि मैंने. मेरी लुकसान भरपाई- बीकानेर सरकार. से 
सांधी थी) इसके पूर्व बीकानेर सरकार ने कुल मुझे ४०००)-%० दिवे.. 
- थे जिनमें से कोई ३६०० र० का खर्च का दविसाब मैंने देदिया. था। 
प्रव मेरे :१००००) दस हजार रुपये सरकार. की . तरफ से सरकांरी 
लेखीनामा के अनुवार सरकार से लेते थे, बह हिसाव सरकार ने अंभीतर्क 
: भी नहीं किया और सरकार अपना. दिया हुआ वचन- भी -निभाने. को 
तेयार नहीं थी और न चुकसान भरपाई ही करने को तेयार,हुई । तरकार 
तो केवल शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी | | 3 का 
. सन्‌ १६४५४ में जब से कि में जेल से बाहर आया था; किसी नो 
किती प्रहार का परिश्रम करके मुझे कुछ द्वब्य कमा करके- अपने पर 
का खरव चलाना प्रडंताी था। धर खरच की : पूरी ३ जिम्मेवारी मेरे. 2 
अपने छी उबर थी) कुंछ दिनतो मैं सेवाग्रोम आभ्रम की मदद: से: 
गांधी सेवा ठंप से अपना:-खर्च लेता रहा। बाद में में बंडोदा- के: 
छाग्रीकल्दर व केमिकल- कंपनी --का अडच्हाइजर रहकर. मेरा निर्वाह | 
चलाता रहा । मैं जब बनारत दिंदू . विश्वविद्यालय में रिधर्च “करता. 3 
था तय एस कंपनी का-अ्डब्दाईजर भी बना रहा | मैंने मद्गासप्रांत .. 
फी संद्वूर स्ठेठ की -कृषि. व ओऔद्योगिक -सब्दें. करके अपनी रिपोर्ट 
तैयार की, उच्रं गुजरात - के विजय नगर स्टेट. व अन्य विभागों ,की | 
पेश्ञानिक सब्द मी समय निकाल कर कर आया थां-। ऐसी परिस्यिती में 
आब कि मैं मेरा वशानिक अनुर्सघान: करते हुएं...अपने.. निम्नौद्द की 


'(्‌ शक 3. 
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किया 


- शरफ मी देखना मुझे जरूरी था । विकानेर सरकार का मेरे रिटय की 


हानि पहुँचाते दृए म॒के आ्रविक संकट में डालता मेरी व मेरी सेवा को 
दृष्टि से बडा हो अनिष्ट कारक रहा। 


के 


भारत सरकार ने एवं चोटो के नेताओं में मुके मदद पर्व शइयोग 
देने को रुदा हो चेष्टां की, एक दिन दूरी बातों के साथ मेरे वे शानिक 
अ्रनुसंघान का जिक्र मैंने मौलाना भअब्बूलकलाम झ्राजाद से नई दिक्ली 
के असेम्बली हाल में किया तो मौलाना साहब आनंद के मारे डछल पढे 
और मुमे डा* राजेन्द्रमसाद जी के पास लैजाकर मेरी मविध्य की 
सारी व्यवस्था करवाने के देतु चलने के लिए उठ खडे हुए मौलाना 
शाइव तो बाबू रालेस्द्रप्रसादजी से टेलिफोन पर बात करने में मी शमय 


. नहों लगाना चाहते थे | लेकिन भारत सरकार व डा० गजेन्द्रपाइ जी 


तो पहिले ही मुके आवश्यक आर्थिक व श्रल्य ऱह्ययता देने के शलए 
चचन बद्ध शो सके थे। 


कई स्टेटों व स्टेट शरकारों ने तो जब में रिसच के लिए वा गया 
तो मुझे अपना स्टेट गैस्ट बनालिया या और मेरा सवारी व घूमने . 
फिरने का तया-उस स्टेट में रहते हुए पौधी के निरीक्षण अथवा थे शानिक 
धरे में जो खबं लगा यह उक्त स्टेद्श अथवा सरकारों ने उस हहप ता 
देने का प्रयत्न किया, यह अपवाद छोड्दिया जाय तो इससे एव * 
२७ वर्षों में और अव॒तक उसके बाद भो सिह में लगखनंबाला ह६ 
जि 


बे ञः है] 


शर्ज इमारे पास से ई लगता आया है। भारत ठरकार ने मे। मे 
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इ्ह्की भी शक्ल है । 


है 


अं >+आम की 


आर्थिक व अन्य मदर देना -निश्चित किया है लेकिन मैंने अबतक; | हे 
उस मदद को भी नहीं लिया है |और भविष्य में ले भी सकूंगा या नहीं 2“ हे 


अमी मेरे एक. मिनिस्टर मित्र-से वार्तालाप करते हुए डा. राजेद्वाबू 
ने कहा दताया कि उम्द्दोंने तथा भारत सरकार ने मुक्के बहुत अधिक . 


३ करन का पूरा पूरा प्रयत्न किया है | यहां पर में यह साफ २ कई <वू... है 
कि भारत सरकार की या कांग्रेस दाईकम,रड में से किसी के द्वारी आर्थिक 
अथवा अन्य प्रकार की मदद जो भी उन्होंने भेजी हो उसके लिये मैं - 
कतज्ञ हूँ; किन्तु वद्द मदद सुझ तक कभी नहीं पहुँच पाई हैं | . चोटी के: ह 
नेताओं ने .४मे सहयोग देने. का प्रयत्न किया परंतु दुर्भाग्य है हमारे देशका 

'ब मनुष्य जाति का. जो अनपेक्षित महत्वाकांक्षाएं. बीच में: रोड़े:, 


अग्काती: हैं । 


वंगाल के अ्रकाल ने हमारी आंखें खोल दी थी । सररे देश. . 


में श्रकाल की छाया छा रही थी। ऐसे समय में में कुछु समय प्रत्यक्ष , 


प्रिः की उपज बढाने में व्यतोत करूं तो अच्छा रदेगा, ऐसीसलोइ . 
मुझे कुछ देश के नेताओं नें मुझे दो, श्राग्रह भी. किया। में ने . 
पि विकांस योजना बनाई व सध्यप्रांत में सरकार की तरफ से उसे ॒ 
योजना को अमल में लाने का प्रयत्न किया) इस योजना का 
: मुख्य सरकारों आधकारो भी में बना और बुलडाणा जिला ईसका 


कायच्षेत्र चुना गया। यहां पर .जो. कुछ कार्य छुआ उस पर. से. 
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मुके विश्वास हो गया कि कृषि की उपज- केवल एक ही बष में 
पचाए फी सदी अर्थात डेडी तक बदाई जा सकती है * 


मध्यप्रांत वे बगर मेरा अपना प्रांत है, वहां मेरा काम करना रोज: 

नैतिक पार्टी बंदी के दृश्सि मिनिस्टर तथा अ्रन्य कार्यकर्ताओं के लिए 
एक विचार करने का विंधय बनगया.। एक पार्टो व उसके अखबार मेरा 
साथ देते तब -दुसरी पार्टी व उस पाठों के अखबार मेरा प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष विरोध करते थे, मेय कोई राजन तिक चुनावों से संबंध श्रातके 
ऐसा ध्येय ही नहीं था, तोमी लोग तो मुझमें राजनेतिक मह्त्वाकांत्ा 
देखने छगे, में ऐसी पार्टो बंदियों की और आपत्तियों की परवा करने 
वाला नहीं था, ही -सेरा काम्र सी, पी; व-बरार - सरेकार से एवम ज॑नतां 

: से सी. . पी. व बरार में पूण करवों के छोडता । लेकिन एक तो देशकी 
दशा ऐंसी थी कि देशमें जहां मीव निस भी आंत में होतके मेरा कामे 
फरन हो मुक्े पूरा करना चाहिये था, मेरी.संफलता पर देशको अन्नकों 
व एच सीमातक आयिक एवम अन्य .समस्याश्रों काइंल होना मुमे 
निश्चित सा लग रद्या या, इंसलिए राजन तिक दखबंदोयों में अ्रपना 

. समय व्यर्थ न गमाते हुए, जिस प्रांत में मुझे सरकार का व जनता का 
. अधिक से अधिक संहयोग मिलता हो, उंसी प्रांत में छुके काम करना 
चाहिये, ऐसी मुके सज्ञाइ दो गई और मैंने भी ऐसाहो निश्चय किया | 


$ दिन. खबर आई कि मेरे प्रित्र श्री दीगलालजी शास्त्री, जयपुर. 
. शज्ये के मुख्य संचित्र होगये हूँ, इस समाचार के पदते ही में मारे आनंद 
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मनन ययगर 


उछल पडा, श्री शार्त्ी के प्राइम मिनिस्टर बन जाते से उनको यो | 
उनकी धर्मामष््नि की जितनों प्रउच्नता हुई होंगी उससे कहीं अ्रधिक .. 


प्रसक्षता मुझे हुई थी । 


: आ्राजतक मैग और श्री हीरालालजी शास्त्री का जो सम्बन्ध खता श्रायों 
उसके अनुभव से.मैं भी शास््रीजी का. जहा पसीना मिरे उसके स्थान हरि है 
८६ रक्त गियने वात मित्रों में से में अरे आपकी ठनके। एकमित्रे एमस्ता.... | 
था। इसके पूर्व मैं अपने एक पत्र का मस्दुता देने में... विलम्ब करदेने 5 
के कारण श्री शास्त्री को अभिमानी समझे बठा था, *ैसे उन्हें इसके 
लिए. पत्र लिखा इसपर भी शास्त्री ने प्रत्युत्तर देने में विलम्बं शेन के 
लिए जमा मांगी और लिखा कि जद: तक मुझे याद हे आपन मुझे 
दो पक कार्मो के .लिए लिखा था, कृपाकरके मुझे कुतारा लिखदेंगे--तो 
हैक दोगा, कि मुझे क्‍या क्‍या. करना है। फिर मैं सम्बंधित मिनिस्टरों 
से ग्रावश्यक बात चीत कर लूगा”“““लगातार उफ में रने के कास्ण 
में कुछ ध्याने न देखका इसके लिए में क्षमा चाइता हूँ । 


दूसरे पत्र में भी दीशलीलजी शास्त्री खिंखते है ““./'नये मंत्रि संडर्ल 
में यह देखना होगा कि कौनसा काम क्रिस मंत्री के जिम्मे जाता डे. 
यानी सस्वन्धित मइकमे अवउने साथियों को मिल जायेंगे यो आपके - 
बताये हुए, काम ज्यादा आना के साथ -दहोजायेंगे; नहीं तोमी, दमलीग 
बंशीश करके कई एक कामों को तो करवाईी सकते दे टए 
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यद तया अ्रन्य.पत्र देखकर और स्व्र्ये अयने मित्र श्री होगलाल- 
ली को प्रधान सचिव देखकर तया जयपुर में द्टी कांग्रेस अधिवेशन 

वाला है सुनकर मुमे प्रसन्नगा क्यों नहोती ।।. - 

मैंने निश्चय किया कि कमसे कम कृति के वारेमें तो जयपुर राज्य को 
प्रति कई वावत में तो संसार के किसी मे राष्ट्र की वरावरी में में केवल 
र ही मास में कर दू गा मेने वेशानिक के. नाते सोचा व एक समाज 


वक व राजनीति में काम करने वाले के नाते अपने अनुमत्र के आधार . - 


(सौंचा, मैं उठ खड़ा हुआ और एक दम जबपुर आ पहुँचा में अपने 
उत्र भी इैरालालजी शास्त्री से पिज्ञा मैंने उन्हें बताया कि. यांबी में जो 
ग़धन उपलज्ध ईं, उन्हीं के वलपर गांवों के कुड्या करकट को फेला 
#र जो मनुष्य. पदञ्चु या पौधों के स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचाता 
'4 यदि उसे काम में ठीक -वजशानिक्र तरीके से लाया जाये तो देश 
ही खेतो को आज़ से कोई बीध गुणा. अधिक खाद मिलेगा । 
ब मनुष्य पशु और फसल के पौधों को लाम पहुचेगा। फसल काट 
लाने के बाद यदि खेतों में शीम्र दी इल चनत्ना दिया जांय और पौधों की 
जहें तया अन्य भाग जोकि मूम्ति में रह जाते हैं तथा जिन पर इानिकारक 
प्रोटोकोझा  (९70६0209) जीव. पैदा होते - हें और बढ़ते हैं वे नई 
बढेंगे । और मूमि .पोली करके वहां ठंड. और गर्मी पहुंचती रही तो ये _ 
कीटाठु भूमि में पनय भी नहीं पांवेंगे । कुछ -प्राकतिक बेक्‍्टेरिया मूमि 
में पंदा होकर स्वतन्त्र वायु से नाइ्ट्रोजनन लेइर नाइट्रंड नामक खाद्य 
पौधों के लिए तैयार किया करते हैं और पौधों को बढ़ा क्षाम पईुचाते 
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है । ऐसे लाभ कारक जीवों का नाश .प्रोटोकोओं. कर देते. हैं और पौधों - 
का आवश्यक खाद्य मूमि में- तैयार नहीं होने देतें, इससे फल को: 
बडी द्वानि पुँचती है इसके निवारण का. उपाय केव्रल य्रोग्य समग्र.में: 
योग्य तरह से काश्तकाये करना हे है। और कई छोटो - सोटी बातें 
झगनी योजना में हमने श्रो शास्त्रीजी के समन्न रखी, में चाहता था कि 
कृषि की इृष्टि से जयपुर राज्य को कांग्रेस अधिवेशन के पढले ही तैयर 
करलें | एक आइशं एवम्‌ उन्नत रूप में देश के सामने व अ्रधिवेशन के. 
ससव अधिवेशन के सामने रख दू' | मैं चाहता था कि संसार - को इमः 
गीग बताई कि स्वतन्त्र भारत गुलामी से छूटने पर -कितनी जल्दी - 
उन्नति कर सकता है | लेकिन यहां पर भी मेरा. राजनैतिक जीवन आड़े 
ज्ञाया जयपुर शाने में उत समय्र मेस कोई राजनैतिक, उद्देश्य - नहीं 
था में कोई जयपुर का प्राइमम्रिनिस्टर झथत्रा नेता बनना. नहीं चादर्ली- 
था | मैं तो कृषि सम्बन्धी . उन्नति का,मार्ग देश के सामने कृतिरूत से . 
. रखकर सरकार और सरकारी अफसरों को एवं जनता को बंतेना चाइता 
या कि आर्थिक एवम्‌ अन्य सत्य खाद्य जैतीःसमस्थाएं कितनी जल्‍दी इल- 
हो सकती हैं, केवल सच्ची सेवादत्ति चाहिये मुझे उन सरकारी नौकरोंस्को- 
देख कर सदा निराशा रहती है जिनको शअ्रग्रेजी, सरकार. व उसकी पिद्ट . 
सरकारों मे भारत को दास रखने में मदद देने के लिए रक्‍्खा था। इनकी 
कपनी खास मनोदत्ति होती-है। यह लोग पहले: श्रपनी कमाई-की ओर 
देखते हैं देश सेवा, कर्तव्य या नीति इनके लिए कोई चीज नहीं “है. 
ऐसे. अ्रफतरों कोथधिकता भी इयारी उरकार-में काफी है. ऐसेल्सरकारी 
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करों को भी में उनको मनोहति बइल कर. काम में लगाना अंशता 
॥ जयंपुरं राज्य में जो कि अभी तक हिन्दुस्तान में ग्शिवतलोय 
ष्याचार तथा क्रिधानों को लूटने में अडतक सर्वप्रथम रहां है उसे भी में 
पारना चाइता था, मैं तो आज भी चुनौती देकर कह सकता हैँ कि 
जल एक साल के अन्दर शी रिश्वतखोरी व॑ अष्टोचार को इस प्रांत 
। अच्छे प्रमाण में बन्द किया जा सकता है व. बमेर किसे विशेष खरे 
# ही मौजूए सरकारी कर्मचारियों से ही काम लेकर केवल दो या तीन- 
पं में ही कृषिं की उपज ड्योढ़ी ४०% अधिक बढ़ाई .जां खकती ह 
7 कृषकों को मालामाल किया जा सकता है। और चुनौती के सांश 


सः कान की जिम्मेवासी कई योग्य ब्यक्ति अपने उपर ले 
वो सकते है । 


श्रीयुद द्ीयलालजी शास्त्री अब तक ओर आगे भी मेरे रिसच 
श्रादि कार्यों में तो संदयोग देने को तेयार थे, किन्तु राजनैतिक न्षेत्र में 
मेय प्रवेश इने देने के विरुद्ध वे प्रब्लशौल ये। मेरी भी इच्छा अपना 
समय बैशानिक अनुसंधान व विद्या प्रचार के शे काम में ज्ञाने की थी और 
'है | परन्तु अल्य समय के ' लिए सरकारी अधिकारी रहते हुए भी मैं राज* 
नैतिक शस्त्रों दःरा शीघ्र फल प्रात्ति की अपेच्य से सेवा कग्ना चाहत 
था । मेरे मित्र श्री शास्त्रीजी भी मुे कई दिनों तक टालदे स्डे, बाते चलते 
रहीं, मेरा काफो समय नष्ट किया गया और में तंग आकर बला ज.ऊ' 
” पेला प्रयत्न भी ड्रिया अया झौरअत्त में मुझे जो उत्तर म्रिज्ञा मा 
। 
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श्रजीय था भी शास्त्रीजी ने कहा आपका स्वभाव तेज है. आपको किसे. 
से बनदी नहीं तो भी श्राप और इम तो साथ रह कर सेवा - कर सकते 
है पर ओ द्योलतरामंजी मण्डारी जो कि विक:स सच्तिव हैं. इनका यह 
विभाग है, वे शायसे प्रसन्न नहीं हैं. इसलिए आपकी योजना अमल में ह 
छानां यहां बड़ा मुश्किल होंगा । यह सुनकर मैं दंग. रह गया और यहां 
से पिल्ानी वा० राजेद्धप्रदादजी स्वास्थ्य के लिए आंबे हुए थे उनके 
पास वहां चला गया उनको सारी बातें बंता दी वे मुझे अच्छी तरह से 
जानते ही थे भारंत सरकार में वे - जब कृषि मंत्री थे तब कृषि को लेकर - 
मेरा उनझा काफी सम्बन्ध भी रहा करता था उन्होंने एक पत्र शास्त्रीमी 
के नाम लिख कर मुझे दिया और मेरी सभी बातें दोइराते हुए व मेरी 
योजना में विश्वास प्रकट करते हुए कांग्रेड अधिवेशन के पूर्व ही 
जयपुर राज्य को कृषि की दृष्टि से आदर्श रूप में तैयार करने के लिए- 
मेरा साथ पूरा पूरा देने को लिखा में उनका पत्र लेकर उनकी इच्छा- 
 झुसांर फिर जयपुर आया यहां के कई कांग्रेस कार्यकर्ताश्रों से और जयंपुर 
जिला कांग्रेस के सभापति सरदार श्री इरलालसिहजी से विचार विनिमय किया।. 
भी शिवविह्ारीजी तिवाड़ी तथा सरदं'र श्री हरलालपिंहजी मेरी ओर से 
डा० राजेन्द्र बाबू का पत्र लेकर मेरे मित्र भी हीरालालजो शास्त्री से मिले. 
नंतीना कुछ न छुआ, हम सब को दुख हुझ्ा डा« राजेन्द्र बावू'का | 
ज्लाग्रह भी-तुच्छु राजनेतिक महत्वकांज्षाओं पर असर करके हम लोगों 


को देशंकरी भलाई की ओर न खींच सका | सादी ने ठीक ही कहा है 
कि * पक कस्बल में दस फकीर सो सकते हैं द्विन्दु एक मुह्क-में दो 


€ रण्ध ) 
. -शाजा अथवा दो नेता नहीं रह सकते” । डाक्टर राजेन्द्रजोतवू को जब 
इन सब बातों का पता चला होगा तब कितना दुःख हुआ होगा-। 
जज मैं दिल्‍ली गया तो सुके पता चला कि सँयुक् राजस्थान 
सरकार ने मुझसे छलाइ दिलवाने के लिए भारत सरकार की लिखा था | 
मैंने प्रथम तो कियो मी सरकार से कोई भो संबंध न आने देने का _ 
विचार किया और सोच कि जयपुर राज्य में हो किती स्थान पर रह कर , 
-विद्याप्रचार व मेरे वैशानिंक प्रयोग व श्रत्य प्रकार से जनेते का नैतिक . 
स्तर ऊंचा हो सके ऐसी कुछ सेवाएं करता रहूँ। परन्पु फिर संयुक्त 
राजस्पान सरकार में रइ कर में, ऋषिक सेदा कर सकू'ण, ऐसा ग्रुकेः 
जंचा, और कृषि विकास योजना के.साथ शिक्षा प्रचार, अ्रशचार विरोध 
«आदि की ओर ध्यान: देकर संयुक्त राजस्थान सरकार को एक. आदर्श 
एजमू सकल सरकार बनाने में कुछ मी उठा न रखने. को इच्छासेमैं 
राजस्थान सरकार का अडवाइजर बना और सर्वप्रथम मैंने अपनी कृषि 
विकास की योजना अपने हाथ में लेकर काम करना आरंभ करदिया। 


मुझे भारत सरकार से केवल मेरा मासिक पुरस्कार लेना था और 
और मेरे रदने, भोजन, भोटरकार व नोकरों आदि का सबद सर करने 

: का उत्तदायित्व राजस्पान सरकार ने अपने ऊपर ले लिया यथा | 
राजस्थान घरकार लगभग २५४ से ३० २० प्रतिदिन मेरे व्यक्तिगत रहने सहन 
व सवारी कां खर्च करती थी । मेरे आफिस का व दौरे का खर्च 


: पक्म्‌ मेरे. स्टाफ का पी. ए,-क्रकं व चपरात्तियों का खरच म-राज़स्थान 
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धरकार ही करती थी। कृषि बिकांते का. काम मैं रेजेस्यू डिपार्टमेंट से 
ले रहा था | अन्य विभाग जेसे कृषि; शिक्षा, जंगलात, स्वास्थ्य-और 
किसी किसी स्थान पर तो न्यायाधोश (सेशन जंजोंको मी) मेने इए 
हम में ल्ेलिया अर्थात्‌ कई सेशनजजों ने मेरे पाये . आकर अपनों 
फुससत का संमंध मेरा ३ कृषि योजना का कागे करने में लगाने को 
अपनी इच्हः प्रकट कोयी। , 


उदयपुर में रहते हुए 4. मेवाड़, का भ्ननण करते समय तो मुझे 
चंदा हएं होता थ!। मेवाड़ के। एक एक कण इमारे गौरव “की एक 
निशानी है। मेशद के बलिदानों के आगे संखार अपना. सिर आदर के 
साथ कुछाता है। केवल वीर पुरुष ही नहीं, ब्ीर नारियां. ही नहीं इस भूमि 
के दुधसुद्दे बच्चों व पहाडी जनताने मी जो त्याग किया है वह श्रार्य 
पंसक्ृति के लिए एक गौरव को दात है। मैं ज़हां मी. मेवाड- में “जाता 
प्रेरे लिए, ऐसी ऐतिदाासिक सामग्री मिल जाती थी. जिसे पाकर में पुलकित 
होता। मेबाड पविन्नता के तारे मेवाड, ठुके! शतश;ः प्रणाम है, सम्य्ता 
व मनुष्यता. की सच्ची शिक्षा मेवाड को इतिहास देता दे | कल 


सर्वप्रथम बोष॑णा की कि रॉजस्थान-- का जो जिला कृषि विकाए9ँ | 
 शजना के कामों को लेकर कांग्रेठ अधिवेशन के पूर्व सवप्रधम 
: श्यांजायेगा, उस जिले के कलेक्टर का सरकार सम्मान करेगी, जो तदसीके 

च्छा काम करेगी उन उन तदइीज्ञों के तहसीलदारों को सरकार ग्रोग्म 
इजत करेंगी, मैंने तो यहां तकः मो कद्ठा था - और उत मुआझफिक करने 


( काम ाज तल ) 
बस ण आप फस्‍नलननन्न-- पे करवाने का मेरा निश्चय भी था जिससे कि जन सेवा की लगन, . 
उत्ताह आदि गुणों पर ही सरकारी अफसरों की भावी उन्नति का विचए होने 
आला था। यदि सरकारी नौकर अपनी तरक्की चाहते हैं, थो वे जनता 


( (८३ ) 
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वितंबर ६६४६ के गजठ में भी. करा-दी थी । प्रथम काम:सबर गांवों मे 
पक साथ- सारे कूड़ा, केचश आदि गंदगी फैलाने बाली. चीजों को 
अंपोहिटिंग के तंरीके से फसल - के लिए खांद. बनाने के काम में लेना था, 
तीदा- सादा <ग्वद्वारिक काम था । उस: उमय की इस विषय की भी सूचना. 
. वरकारी यजट व-पसचे आदि दंटंवाकर देदी गई थी। जिन जिन: जिल्लों 
में में दौसा करने जाता बहां मेरे कैंप के , आ्रास पास के १० ०-३० : गांवों 
-से क्रिधानों को घुलवा-कर खेती के बारे में उनसे :बातें करता ओर... 
थे कैते एक दी वर्ष में व अंतने गांवों में उनके पाल जो साधन दै उर्दी 
से अपनी खेती की पैदा यदा ०१% तीस फी संदी से झधिक बंढां सकते... 
हैं; यद बताता-। जिल्ले के सभी: तद्सीलदारों को -व जिले: के सभी विमागें 
के मुख्य अफसरों को. घुल्लाकर.. सूचनाएं, देता आर उनके जिम्मे काम के 
“देने: का प्रयत्न भी करता ।-अफसरों के सामने यह काम करने. में यदि कोई 
झावचियां परिणाम कारक काम होने बीचमें डे अदकाती होती “तो 
- मैं पूरे सद्धांतुभूति के खाथ-उनकी बातें सुनकर - उस के अंनुतार न्यवर'याँ 
सी करले का प्रयधन - करता- रहता-या ॥: प्रत्येक ' जिल्‍ले के प्र&ल लोगों . 
से व कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी विचार विनिमये- करके, सरकारी अफसर: 
' झ काँग्रेष कार्यकर्ता मिलकर -के काम कर सके या एक दूसरे को संइयोग 
देते रहें ऐसी व्यवस्था मी करने का प्रयत्न करता रहता था। गांवों की 
जो सिर्द आती. उनमें यदि क्रियीः तदसील में कम काम दीता द्द्तो 
तदसीज़दार की कम द्ोने के कारण बताने पड़ते ये.। साँत्र की किंधी 
- हिघोर्ट में यदि कोई किसान अपनो-क्ृषि-के श्ुधार-करने-में दिलाई: करता 
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है तो उस वारे में गांव के पटेल पटवःरी को -सकी जवाबदेदी करनो 
पड़ती | और बतलाना पड़ता कि क्यों काम में दिलाई. हुई जै से किंसान के 
. घर आया कोई शादी थी यां कोई बोमार था या कोई अन्य कारण था? 
इसका परिणाम बहुत ही सुन्दर प्रतोत होने लगा। मैं दौरेपर रवनां 
हुआ, दिन राते एक करके धूमता रहा, रात दिल अधिक से अ्रविक 
परिश्रम करने लगा | इसका कंवल एक-ही नमूनां प्रतादू कि-मेंने कोटा 
आदि विभागों का जो एक २६ दिन का लगातार दौरा डिंया था, उन १ 
दिनों में मुके प्रति दिन दो समय भोजन करने के लिए भी समय केवल 
तीन हो दिन मिल सका था | १३ दिनों मे एंकाद समेय भोजन 
ही किसी कदर करने पाया था | जनता व किसानों की शिकायर्ते सुनने 
के लिए मेरे दरवाजे रात दिन खुले थे) कोई भी मेरे यहां किसी भी 
“समय मेरे पास पहुँच सकता या । मैं चाइता यथा क्रि सेयुक्ते राजस्थान 
'सरकार एक आदर्श स/कारं हो। मै मेरे प्राइम मिनिस्टर व मिनिस्टरों 
को जनता को नजगे में ऊंचा कैसे रखे जा सके; इसके लिए प्रयत्नशीश 
था। मैं उनसे जनता की तह सेवा करवाना चाइता थाः कि जिससे यई 
सरकार भारत की अन्य सरकारों के लिए एक आदर्श की चीजे होती | 
मेंनें सरकार का विरोध करने वाली पांटियों को व कार्यकर्ताओं को 
पब्लिक प्लेटफॉर्म परं लक्षकारा। जनता को सरंकार का पूरा पूरा 
साथ देने के लिए सममाने में भो कई जिल्लों में में सफल हुआ | 


शाइपुरा, भीलवाड़ा व प्रतार्गढ के मेरे भाषणों के पश्चात्‌ जनता में 
के कई प्रमुक्ष लोग जो सरकार क्शेष्षी ढिचार रहाते थे वे मेरे प/ल्त झाये 


( रेप ) 


और उन्होंने मुफे वचन दिया कि अब उनका पूरी 'समाधाने दोगयो 


६ 4 अब आगे चलकर सदादी मेरे कहे अनुतार सरकार -की. मंदद . 
करते रहेंगे | मैं जहां जहाँ भी गया मैंनें काम किया:। केवल एक मद्दिने श् 
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मे गांवों के | नें हजारों स्थान पर हमारे बतायें श्रतुधार बशानिक 


: तरीके के खाद बनाने के गद्ढे बनाकर कीयोस्ििंग आरम्भ कर दियां। 


पौदों को भविष्य में रोग से बचाकर इस खाल के अनुमार भविष्य में 
फसल नष्ट न होने पावे इस विषय की कार्यवाही भी शुरू केरदी “गई व 
प्रचार आरंम हुआ । साथ ही जंगलोत के घैदों की रिपोर्ट, तैयार करवा- 


कर आमोद्धार साइंटिफिक्र छोटे मोदे धंदे- व विद्या प्रच-र की दृष्टि हे ह 


भी आवश्यक योजनाएं बनाने में भी प्रतिदिन कुछ 'उमय व्यतीत करने 
लगा कि जिससे हाईस्कूल: वे कांलेज के. छात्र थोडा मा परिश्रम करने 


चर्ल॑बी क 2: से धि 
. पर स्वावलंबी वनजाएं. व आ्रा्थिक दृष्टि से अपने अभिभावकों, 'पर पूरा: 


ः तथा श्रवलंबित न रहें, एवम सरकार पर भी अधिक भारंनपड़े। 
 भैने अपनी योजना की दृष्धि से, कई स्थानों की इाईस्कूलों को व 
कालेजों को मेंट देकर कुछ विचार विमर्श मी किया, में कोई मी कार्य 


, हायमें लेनेके पूर्व वेशानिक , एवम व्यवह्दारिक इृष्टिसे खूब सोच लिया - 


; . करता हूं । मेरे व अन्य कार्यकर्ताओं के अनुभवों के. आधोर . पर 
_ किसी इृदतक सोच लेता हूँ. और उसके पश्चात्‌ जिन अफपरो 
के द्वारा या जन सेवकों के द्वारा बह काम करना:दोता है, उनसे बांतचीत व 
विचार विमर्श करता हूं, उनकी कठिनाईयों की भी जानकारी करमैेंता 


हूं। इन सत्र पर विचार -करलेने के पश्चात्‌ में जो कुछ निर्णय करना 


& 


/ा 
रद 


है 


६ श्स्४ ) 





आवश्यक समभता हूँ करलिया करता हूं, और फिर अपना कार्य हर तरह 
से पूस करने की फिक्र करता हूं, या महत्व का काम हुआ तो अपने 
सर्वस्व की बाजी भी लगादेने की मेरी सदाक़ी आदत रही है। कोई यह 
जे सममे फि, मैंने विना बिचारे ईी सेरो योजना असलसमें लानेका प्रयःन 
किया होगा । मैंनेतो वैज्ञानिक व एडमरिनिस्ट्रेशन व प्यवह्ार के आधार 
परही काम आरंम किया था, कार्य के झारंम -में मेने सभी जिल्लों रे 
कलेक्‍्टरों को बुलाकर उनको ओजना व काम करने का तरीका बताकर 
उनसे उपर विचार विमर्श मी.किया था, अन्य संबंधित अफसरों सेमी 
विचार जिमरा हुआ था| मेस काम आर भ होगयो था । व यदि. नये रोडे 
न अटकते तो केवल ३॥ मदिने में ही संयुक्त सज़स्थान का प्रदेश कृष्रिकी 
कई बाततों में तो भारत का सबसे पढ़िला प्रांत बनजाता:! परंतु यह्ांः्तों 
-सेदनीति हमारे आपस में ही काम कर रही श्री, तो भी कई त्तइसीलों में 
सो इतना सुत्दर काम हुआ कि वे आज भी कंय्रोस्टिंग की दृष्टिसे से ु 
भारत में की किशी म॑-तदइधील से अधिक अच्छी होने तक पहुँची हुई 
दे, और बढ़ तो केवल ६ सत्ताद का कास द। यदि सेर किया हुआ 
काम व मेरा रेकोर्ड एवम्‌ यांतों गा कॉम नष्ट न किया गया डो तो वह देखने 
की एंकचीज है, जो झ्राजमी देखी जा रुकती है, हर -किसान के पड़ी 
सक पहुँचने के लिए और परिणाम कारक काम होनेके लिये इतना 
अच्छा संगठन हुआ कि सारे मारत में क्रिसो भो जिले में अ्मीतक 
कृषि विकात आदि कार्य के लिए कोई भी सरकार इतना अच्छा 
संगठन नहीं रूरसको है | कई अफसर उत्ताहितहोकर देश सेवा को 


(| श्टद ) न्‍ 





लगन से अपना जिला एक आदर्श रूपमें बदल देनेका. प्रयत्न, कररदे 
थे, कई अफपर श्रालसठी भी ये, परठुं वे रास्ते पर आरदे थे, उदयपुर -के 
कलेक्टर ( जिनका मैं नाम भूलगया वे टोंक के एक नवाबजादा ,स.इवों 
: में से हैं) रातदिन एक कंरके अपने काम में कगे हुए थे, भी 
मोहनलाजनी अग्रवाल कलेक्टर प्रतातगढ जिला ने एक आदर्श संग? न 
निर्माण किया था, उदयदुर के डिप्टी कलेक्टर श्री सोइनलालजीं, शाहपुग 
के कलेक्टर भ्री सत्यप्रसन्नसिदजी, भीलवाडा के कत्तेक्टर श्री ड्ूगरसिददनी 
और हनके मातहत अफसर ईमानदारी के साथ व पूरे परिश्रम के साथ काम . 
कर रहे थे, उदयपुर जिले को तमाम ६ तहसील व॑ डिपयो कलेक्टरियों में 
काम आरंभ होयया था। मैं सेरी बातको- पूरी होते देखकर प्रसन्न था. 
भेरा स्वप्न सत्य होने जारदा था ।.मैं जयपुर कांग्रेस में संसार को कहने 
वाला था कि अंग्रेजों ने कृषि में जो . काम गत- २५ वर्ष. में नहीं . किया 
घहं हमारा देश स्वर्तत् होनेपर इमारी- राजस्थान सरकार ने. केवल कुल 
महिनों सें कर दिखाया हे, मेरा काम देखने के लिए भारत के चोरीके 
नेताश्रों को लाने का प्रयत्न भी मैं कर रहा था | 
संयुक्त राजस्थान सरकार के मरिनिस्टरों की अंदर की हालत दुदध । 
झौर थी, एक दिन में महकमा खास में एक मेरे मिनिस्टर मित्र के कमरे 
थे जाकर बेठा तो, वहांकी- परिस्थिती देखकर तो मैं हैसन होंगया-। एक 
'देटस्नरी डॉक्टर-मिनिस्टर व सेक्रेटरी दोनों को बुरी तरह से ढांट रदें ये, 

पहिते तो में उमझही नहीं सका-कि मिनिस्टर व सेक्रेटरी को इस- कदर 
शंग्ने वाले सहन कौन है; जब मुझे पता चला कि वे श्रम्ुुक हैं तो, मैंने 


( रछ० ) 
उन्हें डांडकर खामोश किया व बादमें मिनिस्टर. को भी कुछ हिदायतें दी, .. 
थोडी बार पीछे इध मिनिष्टर -ने जब मुझसे कद्टा कि उस व्यक्ति को 
बादमें अगने खूब डांटा तो मुझे ऐसे मिनिघ्टर पर दया आगई | एक दिन 
श्न्दीं मिनिस्टर साहब को साथ लेकर इम घूमने गये तो वापिस ग्राते समय. 
हम मोटर मैरेज पहुँच गये । वहां पर मिनिष्ट्सें के लिए जो पोनटेक मोटरें 
भेंगाई गई थी वे मोटरें जिन- मिनिस्टररों को मिलने वाली थी उन्नमें अपना 
नाम न पाकर मोदर गैरेज के कंडक्टरों, डूईव्हरों व खुप० मोटर गैरेज के 
धामने इन मिनिश्टर साहव ने जो तमाशा किया और बकवाद की वह 
देखकर तो मेरा शिर. लजाके मारे नीचा झुकंगया । एकदिन इन्ही मिनि- 
संटेर साइब की इच्छा अपनी विद्वताका प्रदर्शन करनेकी हुई और हिंदुस्तान 
दाईम्स-पढकर प7६6४7 शब्द का अर्थ निर्वान करके मुमेः कहने लगे 

“पक्के हेद्रावाद से भरी कन्हदैयालालजो मुंशी को निर्दासित करदिया है, बादमें . 
मैंने ५ढकर के उसका अर्थ करके इनको समझा दिया-व अंग्रेली अखबार 
ध्यर्थ में न खरीदने की इनको यूचना देदी, ऐशीवी कुछ बातों. के कारण 
आप मेरा विरोध करने ल्गगये |- बी हु का 

* सहरसा खास श॒ मिनिस्टरों का खर्चा देखकर. में दुखी या | में सरकार 
के तरफ किसी को अंगुली निर्देश मी करने देना नहीं घाहता था । में चाहता 
था कि मिनिल्टरों को में बरमें नैंठकर समभाऊं, परंड् समभने, छुनने व 
विचार करने के लिए तो योग्यता की आवश्यकता रहती: है। वहां के 
मिनिस्‍्टरों की मलाई की भी यदि कोई उनसे कहता तो वे उसे अपना 
रत समझ छेते थे। मैं उनकी ऐसी इ त्त से इरान था |. मे जिस प्रकार 





: अरकार का विरोध करने वालों को व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को-रुप्ट भाषा 
मे कहता या अफसरों को डांटता व फटकारता टीक वैसे ही मैं पूरी 
निरथइता के व' वेप्बाईी के साथ मिनिस्टरों-को मी कटकारतां- था। मेरे 
कार्यालय के लिए एक मकान एमे मिला था। उतका मुझे उद्घाटन 
करू। था | यह मकान मेरे दफ्तर, लेबारेटरी व अन्यः विभागों के लिए 
एवम कप हुधार के रंपदन विमाग के लिए काफी था व शानदार ओे 
था। मेवाड स्टेट रेलब का व सर सुखदेदप्रशाद प्राइम मिनिस्टर का भौ 
दफ्तर इगे मव।न में रह रुका यां । मैंने इसका उद्घाटन. कराया तंत्र 
श्री माशुकलालजी प्राइम मिनिस्टर व कुछ अन्य! मिनिस्टरः भी आयें थे । 
. तब मैंने मेरे भावसण में मिनिरटरों को डांद. देते- हुए: कह दिया था कि 
त्याय व रुच्य- को जिस दिन सरकार छोड-देगी, उसदिन- हम- सरकारको 
-छीड देंगे। पिनिस्टर व प्राउम मिनिस्टर याद रखें कि-जनता की सेवा को 
: दृष्टि से.ही में राजस्थान सरकार की- मददः कर रहा: हूँ; यदि कोई 
मिनिस्टर व प्राइम मिनिस्टर. जनता के विश्वासः का- दुरुपयोग. करेग। 
वो मैं जनता को विश्वास के साथ चचन देता हूँ: कि उसदिनः उस-मिनिस्टरी 
का या उस करकार का मुकाबला' करने के लिए जनता की ओर से ै 
सब प्रयम खड़ा होने का में प्रवत्त करूंगा. "इस मरे मापण से किए - 
मिनिस्टर ने तो मेरे पास प्रसन्नता प्रकट की जबकि. अन्य मिनिस्टर कुछ 
अग्रपल्ष हुए। मुझे अधिक कष्ठ तो तब हुआ जब श्री: मीणक्यलालजो 
- वर्मा ने उछ समा में मापण करते हुए सब किसानों से प्रार्थना की कि वे 
मेरी सत्षाद के श्रचुखार भी थोड़ी थोडीःखेतो जओोने का प्रत्नन' करें। 


( एप्8 ) 

च्चय््््लच्ंय्ल्््खख्स्ं्््ड्आ्श्च्थ्थ्ल्ंच्््चं्ब्थ्प्थ्ड्ड स्ट स््प्< शक 

वास्तविक थोड़ी सी खेती बोझमे की मेरी कोई योजना नहीं थी । मैंने 

देख! कि प्रा (म मिनित्टर व अन्य कुछ निनिस्यर मेरे येजना से कितने 

इमभित्ञ हू क्या कोतिल में ये बिना जाने ही-मेरी तथा. अन्य योजनाएं, 

प्रात कर देते हैं | जनता-का पैसा ये लोग किस काममें खरच कर रहे हैं, 

इप्का भी इनको पदा. नहीं है ! क्या हमारी स्वराम्य रूरकाए का यही 
 ब्ित्र है ? ह 


अपनी और अपने परिवार को दाद मूल कर मैं मेरे काम रूगा हुवा 
था, कई वार मेरे काम से फुरखत न मिलने पर भोजन मल देना तो न 
मेरे लिए सदा की बात थी, मैंने एक दिन बर जाकर देखा तो मेरे लडका 
हुए कई सप्ताइ हो चुके ये और मुझे! पता दी नहीं था | मैं मेरी धुन के 
/ भागे कुछ भी ध्यान किसी और नहीं दे सका, मेरे ण्ताजी बीमार पड़े. 
और उनकी. मृत्यु होगई । मैं उनके अन्त समय में हाजिर भी नहीं रह सका 
मेरी पत्नी बीमार पड़ी और उस्तका इलाज कराने |के लिए में समय नहीं 
निकाल सका और उनकी अमारी.ठी० बी० में परिणत दोगई। मेरे सामने 
देश का स्तर ऊपर उठाकर जनता को अप्न्न देखना या में झपने मार्ग 
पर चलता रहा | है 


: मैं जनता में अधिक-- अधिक लोकप्रिंय होता - जारही था, जबकि 
मिनिस्टर्स अप्रिय होते हारे थे । भीलवाड़ा में £ ने देखा कि म॒के पहोंचाने 
के लिएजो भीड़ इकट्ठी हुईयी उसके पक्कों से मेरे साथके त्रिचारे डिवीननश 
कमिरनर कद्कि कहां टकरें खाते वापदवचे | दी तीन स्टेशनों तक शनठा व 
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घदार्थियों वे कर्स्यक्वास के डेंब्बे भरमये, जिनमें ब्न्ननलनललननननन वर रखने को जगई 
नहीं थी | इसी प्रकार अन्य स्थानों बर जनता की भीड लगमें लगी थी | 
लोगों में आदर व प्रेम अधिक होता था करने इसलिए कुछ मेंद नीति छाए 
कुछ राजस्थान के नेता कहलाने वाले लोगों दा हमारे पिचिध्यर उसे... 
बनाये जाने से या किसी शजनेतिक - डद श के मय से में विरोध : 
आरम्भ होगया लोगों में बताया तो यहां तक जाता था कि मेरे विर्देद ई0 
प्रकार राजस्थान के मिनिस्य्यों को बेवकूफ बनाने में मेरे जयपुर के मित्रों. 
का भी हाथ था । . 
मन देखा कि ऐसे जिलों में जा विशिष्ट मिनित्यर जाके: श्राते हैं, 
बहाँ मेंस काम इकजाता दै और सरकारी  अ्कवर बहांपर मेरे कम को 
पूरी दिलचस्पी से करना बंद कर देते है । मैंने यद मी.देखा कि ; विशि£ 
पिनिल्टर का सम्बन्ध जिन जिले में जितना विशेष दै उन जिलों में उठी 
प्रमाण में मेरी योजना में सरकारी अफसर लापखादी करे हैं। मेने दे 
नीतिका ऋवलंबन करने-के उई श से उक्त अफसरों की अनुशासन दीनतां की. 
[इस बनाना श्ररम्म किया । और णेसे कलक्यरों की मेरे काम के सल्न्ध की... 
निगरानी रखने का इन्तजाम करने छगा | खागे मुझे पता चला क्षि मेरी 
डाक चोरी से फोड ली जाती है मेरी नित्री डाक मी छरकार: चोरी से 
डडाने छगी मेंस प्रभाव कम करने का प्रयत्न किया जाने तगा। 
महामानव श्री चक्रवर्ती थी यगोपालाचारी भारत के ग० ज० उदयपुर . 
को पधारे वाले वे | ऋषि की दृष्टि से उदबपुर शुदर के आसपास के : 
४६ गांव एक आदर्श रूप में तयार हो चुके मे। वहां उन्हें लेजाना ४५ 
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ओर उस विबय में उनके द्वारा देश को कुछ बताना था, उन के हाय 
से देश के सामने मेरी योजना का कार्य प्रेस द्वारा भी प्रकट करवाना था | 


संयुक्त राजस्थान सरकार ने उनका जो कार्यक्रम बनाया था। उससें 
'मेय उक्त कार्यक्रम नहीं रखा था | परन्तु राजाजी ने स्वग्रम्‌ राजस्थान 
: सरकार को लिखकर मेरे वाले का्क्रम में भाग लेने की इच्छा प्रकट को 
थी, और इस विपय की सूचना का पत्र मुझे डाक से भेजे दिया था। 
मेरी और डाक तो मुक्के मिलगई पल्तु गबनर जनरल का पत्र डाकेखाने 
से न सालूम कीसे “मं श्ात्रू गया हूँ यह बताकर किसने झाबू को वारिस 
मिजवा दिया” यह पत्र मुमे राजाजी आकर चले जाने के बाद आबू व 
छदयपुर घृमाषस कर खामगांव पुँच कर वहां से वारिस उदयपुर आकर 
मिला | राजाजी ठदयपुर थधारने के २ दिन पूर्व मेरे पिताजी के स्वग॑लोक 
7 होजाने की खबर मुके मिली और मैं मेरे कार्यक्रम को और उन आदर्श 
गांवों को लेजाने का मार श्री अभिन्नाइशिजी कृषि मंत्री पर सॉपकर मैं भर 
चलागय। । कृषि मंत्री को मैंने वे-गांव प्रत्यक्ष मेरे स.थ लेजाकर बता . 
मी दिये ये जिसपर.उन्होंने आश्चर्य एवं प्रसन्नता प्रकट की थी। मेरी 
उपस्थिति में हो जहां गडबड करने का प्रयत्न शो रहा था वहां भेरों 
अनुगस्थिती मैं कैसे गइबड नहीं होती, अन्त में राजाजी की व मेरो ऐसे 
दोनों की इच्छा रहते हुए मी यह कार्यक्रम नहीं होसका |... 


.. मैंने राज॑स्थान में इतना काम केवल डेढ मइीने में ही रर लिया था । 
पिताजी की सत्यु के कारण मुमे मेरे भर स्ामगांव जाकेर दो सप्ताह से 
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अधिक रहना पडा । मेरो अनुपस्थिती में मेरे दफ्तर के. कुंछु कमरे उदयपुर 
के कमिक्षर को देदिये गये | मेरे पी. ए. को सूचना दे दीं कि “संयुक्त राज 
स्थान प्रकार पं० नन्‍्दलाल शर्मा की सेव्रा लेना नहीं चाहती” मुझे जब 
इस बात का पता चला तो मेंने कृषि विभाग के मिनिस्टर को ऐसी नालिश 
_बंतें करने का कारण पूछा तो राजस्थान सरकार के- चीफ सेक्रट्री का 
तार मिलता कि मैं उदयपुर ही न आऊँ | मैं उदयपुर थ्रा पहुंचा और कुश्न 
दिन तो शांति से काम करता रहा ! नतो मैंने दी कुछ कटद्दा श्रोर न 
मिनिस्टरों ने ही कुछ कट्टा। सारी सरकारी सुविधाएं सूयों की. स्यों 
चत्तती रही | 


: एक दिन मैं और कुछ मित्र मिले तो पता चला कि सरकार मेरे कुछ 
कुक जाने की अपेज्ा के साथ चाइतो है कि में अ्रयने सवा मिमान को छो ड़ कर 
परकार की हां में हां. मिलाता रहूँ । मैंने मिनिस्टरों से. साफ -कहृदिया है 
कि मैं सरकार को मार्गदर्शन करनें के लिये हूँ, स्पंता व निर्मकेंदा के 
. साथ, लाखों लोगों को भलाई का योग्य मार्ग दर्शन करानां मेरा धंम है, 
: मेरा कंतंब्य में विनय व कढ़ाई के साय पल्लनक रूंगा । यदि सरकार श्रयोग्य 
मार्ग से जाए तो मैं नहीं जानेदू गा। सलाम करवाना दो तो कई पुलित 
सुपरिण्टेए्डेण्ट व अन्य पुलिस अफसर मौजूद हैं, जी हुनर भी बहुत हैं | 
में कोई उनक्ते द्वाथ के नीचे का अफसंर नहीं हूँ, मेरे कामंयें कोई गलती 
हीं मेरा चारित्रय टीक है -तवतक- मैं अपने पद से नदी - इट सकता. . 
सरकार को मैं -चुनोती देता हूँ कि वे-मेरे खिलाफ कोई इल्जाम लगावे। 


हे को छः ) 


ओर शाज त्तक भी संशुक्त सजस्थान सरकार न मेरे प्यम से चाज ही ले 
सकी है और न मुक्ते हटाने मैं समर्थ नहीं हो सकी है4.._. .. 
मेरा केस मैंने आवू जा इर हमारे गीजिनल कमिश्नर के सामने रक्‍्ला और 

दिल्ली जाकर मारत शरकार के सामने रखदिया।. राजस्थान सरकार से 
इस विषय में जबात्र ठलब किया राया। संयुक्त राजस्थान सरकार के 
प्रईम मिनिस्टर औ म।शिक्वलालजी ने अपनो गलती कबूल को और 
क्क््ठ मिनिस्टरों ने भी जो वह . उपस्थित थे, सरकार को. ही -गलती 
: अतत्ताई, यह तो केवल बिना किसी बेघानिक ([/०४७)) ओर नैतिक झाधार 
के ही मुझे उप्यु क् पत्र लिखने का शौक ,सरकार ने कर लिया था | 
इस समय मुझे मास हुआकि भारत सरकार भो संयुक्र राजस्थान सरकार 
को किसी कदर चम्ताना चाइती भी, गदग्यत्रि भारत सरकार का. निराय 
भी मेरी ही तरफ में हुआ था | हमको भी यद पोल को हांशी जनता के 
सच्य में फोढ़नी नहीं थी | लेकिन जनता को तो भत्र बातों-का पता पब्लि 
ही लग चुका भा और मारे फटे हुवे मन मं; केसे मिलसकते थे १ तो मी. 

मैं उदयपुर बता ही रहा और संबुक्त राजस्थान सरकार अपने अंतिम सरकारो 

: कागजातों में उक्त घटना .के कई महिनों. बादमें भो मुझे - लिखे गये 
ऋंतिम कागजात तक में बराबर रीति अनुसार मुझे -ऐडब्दाइजर संयुक्त 
हि राजस्थान  सरक|/र मजबूर होकर लिखती रही । सरकार को लिखना हो 
- पड्ढा बने मैं आज भी चुनौती के साथ भूतपूत संयुक्त राजस्थान. सरकार 
को कइता हूँ हि मेरी कोई गलत्ती तो बतसये आर मैदानमें आकर मेयी 
योजना, नीति या अन्य काम में कोई ऐसं। बात दतादे जिससे उक्क सरकार 
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की कायवाही योग्य कही जा सके.) क्या महांन्‌ राजस्थान. सरकार यह 
केस थोग्य ट्रिव्यूनल को सॉपकर उक्त घटना संयुक्त गजह्यान सरकार से केसे 
बनी आर उसे राजस्थान की / जनता की कितनी हानि हुई. -यद' जानने 
को तैयार हैः? सत्य व न्याय मार्ग से जानेवाले कमी किसी से. डरते नहीं: 
मैं चुनौती के साथ अपने आप को जरांध लेता हूँ और :कद्दता: हूँ -कि-यदि 
इस घटना के बारे में किसी छोटे से अपराध के लिये . भी : मैं अपराधी 
पाया गया तो मैं आ्राजन्म कारावास की सजा भोगने को तैयार हूँ “च जो 
का मिनिस्टर्स अपराधी पाए: जाएं, तो सरकार उनका केस केवल राजस्थान 
की जंनता के सामने रंख दे-व कांग्रेस हाईकमाणड- चादे तो उसपर विचार 
फरे। 2 0 


एस गड़बड़ में मेरी पत्त्ती की. वेमारी की तरफ में ध्यान - गहीं दे सका 
था जब डॉक्टरों ने. मेरा ध्यान इस और खैंचा तो मेंने देखा कि मेरी.- 
पत्नी की-ब्रीमारी टी. बी.. में परिणत होऊरं दूसरे स्टेज पर जा पहुंची है, 
इस समय. में अपनी पत्नी के इलाज के लिए उनके पास ही श्रधिक रहने 
के लिए मजबूर हुआ । 

: पं हीरालांलजी शास्त्री-भेरेःमित्रे थे और-आजमभी मैं उनको ऋषना - 
मित्र मानता हूँ । भो शास्त्रीजी से मेरा सम्बन्ध रहा और मुमे- जो 
फट अनुभव हुआ--बह- जनता के सामने रखना - मैंने अपना कतंव्य 
तमभझा ओर रखदिया । भ्री शास्त्री जी उक्त-घस्नाश्रों के -बाद: -एकदिन 
द्ज्ञी अर्पेवलोदाल में मके मिले भी थे - और अपनी -सफाई देनेंका . 
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प्रयत्तन मी करते थे | परन्तु मुक्ते दुःख दे कि वे मुझे संतोष नहीं करा सके | 
बदि श्री शास्त्री जी के विषय में जो मेरा मत बन गया है वह गलत 
निकला या मेरी गैरतमरक हुई पाई गई तो-मुके भ्रस्पन्त आनन्द होगा 
और में तो उस छुवर्ण दिन की आतुसता से - प्रतीक्षा कररद्या हूँ. जंब मेरा 
बढ मत मुझे गलत पायाजाब | ेृ 
भूत काल की त्रुटियों को मूजकर मविष्य में मनुष्य जाति को इम मिक् 
कर सेवा करें | हम सब मित्र बनें, शुद्ध हृदय लेकर न्याय व समता के 
श्राघार पर आगे बर्दे । श्री माणिकज्ञालजी वर्मा-से मेरा कमी निकट का 
एंबंध नहीं आया । - वे स्ववम्‌ तो सजन प्रतीत झोते थे परन्तु दुर्भाग्य 
यश किसी गलत समझ या अनुचित ददाव के कोरण स्वयम्‌ विचार 
करके कदम उठाने की शक्ति उनमें न होने के कारण शायद मनाएं घटती 
रही हों व कुछ मंनुष्य स्वभाव के विषय में संयुक्त राजस्थान सरकार को 
अनुमत्र भी कम था । कहीं से समबतया राजनीति की कितात्ं उठा 
छाये हो और किताबरी राजनीति के आधार पर- राज्य करने का प्रयत्न 
' करते हों ऐसा प्रंतीते होता था । - राजस्थान सरकार के कुछ मिनिसुदर् तो 
-चास्यविक बुद्धिमान वे योग्य ये, इत लिए सत्रों के विषय में तो - ऐसा 
नहीं कह्दा ला सकता परन्तु यंहुमद्र कुछ ऐसा! ही बेड़य था। मेरी राय 
में ऐसे लोगो के द्य में राजस्थान की आगडोर सौंगने के पूर्व भारत 
सरकार को अधिक विचार - करना चादिये था| हमारे आपस में कुछ 
भी हुवा हो, व इस बातकों लेकर -एक बडा पोया लिख कर इनके 
बिर्द लोकमत बनोन - को विशेष कार्य मैं नहीं करना चाइता क्‍यों कि 





मेरे पास उतनी अधिक सामग्री मौजंद दे तो भी में आदर के साथ यहाँ 
यह दतला दूं कि मेरे-मित्रं श्री दीगलालजी-शास्त्री वे भी मार्थिकेलालजी 
वर्मा नें देश की अबतक कुछ सेवा की दे, वें मदन हैं, वे मूतकाल सेः 
पाठ पढ़ करें आगे योग्य सेवा कंर सकेंगे ऐठी हमने आशा कंरना चहियें | 
 ब्रुढ्ियां तो होती रती है, और म॒के। आशा दें कि भविष्य. में ऐसी... 
श्रूटिया नहीं होने देगें व बंडी सेवा करेंगे । 


में ने कभी निर्व हों पर अंदर नहीं किया, जिसने मेरे रामन झा 
अपराध स्वीकार कंर शिया, जिसने मेरी द्वानि करने के. परचात्‌ मेरें 
: बरा्त कबुत्त कर लिंया. व गलती मोनली तो. ऐसे लोगों ने मेरी-चढहि, 
जितनी इ'नि की हो, में उस ह्वानि- को मूल जाऊगा और - मुर्भसें 
शत्रंता का बर्ताद करने वालें को सुझते प्रेम मिलेगा । परन्‍्दु यदि कोई . 
 अन्यायी शासक कितना हीं बढ़ा सत्तावारी हो या धनवान हो या चाहे 2 
.. जता शक्तिशाली हो- वह यदि सत्ता या शक्दवित के अभिमान को. 
लेकर अन्याय करेगा. तो में- उसका सामना .करन के लिए सदा दी तैयर 
मिल गा। अन्यायी शांसकों के अमिमान को ठुकराने का एक -ब्यंसन शे 
ग्ुके लग सया- दे; ऐसा मेरा अब-तक की अशुभवर ६, परन्तु यदि मेरी 
किसी भ्रि को कोई बता देगा तो-सामने बोला चद्दि जितना, निर्बक 
क्यों न दो में उसके सामने मेरे: ब्ुटी स्वीकार कर लगा .मेरे सामने 
नम्न होने वालों के आ्रोगे मैं उमसे अधिक मम्र हूँगा। में छठ अंत:करणथ 
के साथ छादी को द्वात लगा करें कद _सँकता हूं कि मेरी अब तक की 





आयु में मु के कोई ऐसा अपवाद अमी तक नहीं मिला जब कि मैं उक्त 
मनोदिति से दूर॑ रहां हूँ । 


पाशंचात्य संस्कृति को छाय्रा के नीचे संसार सो रहा ई, इस संस्कृति 
का आधार मौतिकता के ऊपर है, मनुष्य मनुप्य में झ्र्घा के द्वारा 
मंधर्ष को जन्म देना ही इस संस्कृति का श्रंतिम परिणाम है, श्रर्थाद्‌ 
इस संस्कृति को जो फल लगते हैं वे बढ़े ही अरुचिकर अ्रर्यात्‌ ईर्ष्या 
ईप मोँगे की इच्छा आदि हैं, मनुष्य जाति इनसे ऊत्र उठी दे, बह 
. पस्कृति से छुटकारा पाने के लिए तिलमिल्ना री है। . . 


मनुष्य जाति ने इस से उद्धार पाने की चेश की दे, यूगेतर व 

,» अमेरिक के विद्वान अंबेरे में अंधा जैते कोई वेस्तु खोजंता फिरे और 
टोकर खाकर गिरपड़े उसी अंनुंसार नछुटपर्टा रहें हैं, 'समाजंसुतसाव द व 

- कम्युनिजम का जन्म भी इठीका परिणाम है, मेरी गाय में इनका आधार 
श्रुटिपूर्ण है, मौतिकता के आधार -परआ कानूनों से अधिक काल के 
लिए सम्राजवाद नहीं स्पारित किया जो सकता, यदि भौतिक आपार्रो के 

' अल पर समाज रचना - वल् - पूर्वक बदलने की चेटां की तो हमें स्मरण 
रलना चाहिये कि मनुष्य .जातिका नैतिक स्तर गिर जाएगा, जिसका 
परिणाम समाज को शासन, व्यागर आदि समी त्षेत्रों में भोगेना पड़ेगा; 
इस विपय पर मनोविशान तथा: अम्य-वेशानिक बातों के आधार पर योग्य 

. साहित्य लिखने की अवश्यकृता है, पता नहीं इह बारे में में कुछ कर 
बाऊंगा या नहीं । 





भारतीय संस्कृति का आधार स्याग व संयम: है “आत्मिक: बता व - 
हंद्रिय दसन इस संस्कृतिका अतिम परिणाम है-। इस संघ्कृति काफल 
सभ्यता, अति दान व न्याय है पूज्य मदात्त्मा गांधी ने हमकों गजनीति 
'कै साथ भी यंददी सिखाया है.। दम" अझद्विंसा का पाठ पढ़ाया है, श्र 
उ सत्यगग्रह को श्यपनाने पर मनुष्य निर्मय व निरूसद्रवी बनजाता दे 
हो का स्थान प्रेम ले लेता-है, अहिंसा' का अंथ कायरता -नहीं है,- जब 
आपस में प्रेम के साथ प्रद्वार- करने वाले क्री मलाई की इच्छा रखते हुए... 
प्रशर सदन करने की और अपने मार्ग पर इंढ, रहने की शक्ति न द्दो तो 
फायरता के साथ प्रद्यर सदने को निर्वज्षता, नीचता प्वंम्‌ द्विंसा' कदनों । 
- चाहिये, मनुष्य को ऐसे-समय: लाठी का बदला-लाठी से- देना चादिये-व 
मेरी राय में यदद-दुसरे दरजे की अहिंसा ही है.। ; .# हे 
भारत से स्वांमी विवेकॉन्नदजी,-स्वामी “रामतोर्य व. गुरूव्य - दगोर 
दिने-भी यही-पाठ संतार को पढ़ाने का प्रपत्न किया). रूछ में मंद्ात्म! 
टॉलस्टॉँय ने भी यही पाठ दुनिया को पढाया: और. इम लोगों को भी 
भारतीय संस्ऊंति के आधार पर संसार की समाज रचना- एवम मनोइत्ति 
: अनाने का प्रयत्न करना चाहिये । यही आज की- आवश्यकता दै झौर 
यही सन्यो मनुष्य सेवा है । देशोंकी राजनैतिक सरहद मनुष्य जाति के 
लिए, लज्ञा की बात है । यह' मनुप्यः जाति के- पतन व संस्कृति --दीनता 
की निशानी है। यह शिक्षा का अमाव- है ।. सच्ची शिक्षा का श्रभाव तो 
 यूगेप ओर अमेरिका में- अधिक है .। मारत में भी शिक्षा. का अ्रमांत्र 
होता जा रहा था, परंव महात्मा गांधों की शिक्षा से अत्र ..कुछे रूकने 


( ६६६): 








' जारदा है। पाश्चात्य लोगों कासंसर्ग इस देशमें जहां श्रधिक श्राया हे, 

- वहां अशिज्ञा व संस्कृति होनता बटगई है जैसे बंबई, कलकत्ता व मद्रास 
बा-थोडे अधिक प्रयामें बडे शहें में यइ- रोग फेले गया है।। रेल व 
मोटर मार्ग से वूरके गांव एवम्‌ कोर्ट: कचेरीयों से जिनका. संसर्ग नहीं 
आया है, वे आज मी शिक्षित हैं।: शिक्षा का प्रत्यक्ष- स्वरूप नै तिकस्तर हें, 
गांवों के लोगों का ने तिकस्तर ऊँचा दे और उनमें संयम व बलिदान को: 
भावना भी “वर्तमान है । बड़े - शहरोंमें तो : संयम होनता वे आचार का 
पतन बढता ही जा रहा है, कोई किधी का भाई नहीं कोई 'क्रिनी का 
अतिथि नहीं, दगावाजी, क्ूठ व चाल बाजी फेल रदी है, अपर गांगों पर 
भी इसका असर होता जारदा है। इमारे विश्दविद्यालय व कालेज” एवम्‌ 
हाईस्कूल दुर्भाग्य-से इस प्रचार के केंद्र बन-गंये थे, अरब इस चात का 
अनुभव हुआ है और इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। 

: श्र. तक इमने देश के -कई ग्रांतों में काम किया और करते जा 
रहे हैं, परंतु अत्र हम इमारी सारी शक्ति -मदान र/जस्यान में ही इमारे 
सेवा कार्य का केंद्र बनाकर सेवा- में खच॑ चाहते हं। राजस्थान -की 
कृषि में उन्नति करके इमारे प्रांत की आर्थिक परिस्यिती इम टीक करना 

, चाहते हैं, साथ - में ही- यहां जो अ्रैँधा धुंध सरकारी .लूट अ्रयौत श्रकसरों 
:दवारा रिश्वतखोरी चल रहो है उसको. मिदाकर जनता का नैतिक स्तर व 
बल बदाना:है । ब्रिना अकेसी : मगीनरी लाए -या- श्रधिक खर्च किये हो 
कृषि की पेदायश इसारे 'क्रिसन लगमग ३०. फी सदो से अधिक बढ़ा 
- सकते है, उनकों केवद्न योग्य -मार्ग दर्शको का अभाव है, अब -तक 


( २०० ) 











।जन लोगों नः किसानों पर अत्याचार किए हैं, उनके सेवक तंगैके आने. 
अपको न मानने हुए: जिन्‍्दोंने उनसे कढ़ व्यवहार किया..है या.जिन 
सरकारी नोक- नें-देश को गुलाम रखेंने में औरे दमन करने में भूसपूर्व- 
सरकार को-मदत दी हैःवे अब सेवा करके देश को उपजे बंढां सकेगे 
ऐसे मानना गलत है, किसान भी ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते | 

'दमें किसानों का स्व्रयं विश्वास पात्र बनाना शोगा। व हमको खड़े 

होकर किसानों को मार्य दर्शन कराना चाहिये । सरकारी कर्मचारियों को 
' छुछ तो मनोइति बलनो पड़ेगी श्र कुछ उनसे केवल . पोष्ट. की पेय 

के जता दी. काम लेना होगा | यह बांत तो बैशानिक एवम्‌ व्यत्रेद्ारिक: 
दृष्टि से शिद्ध होगई है. कि इमारे- गांवों. के . वर्तमान साधनों से दी इम 

हमारी कृषि को उपज उपयुक्त प्रमाण में बढ़ा भी सकते हैं. और “निरोगी 

उपज भी प्राप्त कर सकते हैं | रिथ्वितखोरी बन्द करना- आसान बात है । 

राजस्थान सरकार ने एवं जयपुर सरकार ने अबतक स्थितंखोरी बंद करने 

का केवज्ञ तमाशा किया दे, जनता की ओंजों में धूल मोकी दे । केवल एक 

व में ह। स्श्वितजोरो बंद की जासकती है, और चुनौती के साथ केवल दो 
“बष में रिश्वतखोरी का नामोनिशान मिठाया जासकता है; केवल सरकार की. 
-इच्छाव प्रग॒त्न करने की लगन चाहिये । जहांतक मैंने देखा है, जयपुर 
सारे देश में रिश्वतखोरी में स्व प्रथम नम्बर है, यहद्वां तो शिउतखोरी का 
दी राज्य, है । यश तो जनता उद्ां ही लूटी जाती रहो हैं। तीप्वरी व हे 
उदा को बात शिक्षा विभाग में रद्दोवदल करना है, इमारे विद्यालयों से . 
विद्यार्थी संघार को अपने आचरण से ही भारतीय संध्कृति का संदेश | ॥ 


( २०१ ) 
देते वाले बनते रहना चांव्यि। विद्यालयों के व छात्रात्यों के दरवाजे 
न्िर्धनों के लिए खुले. हों विद्याविक्री बंद कोजाएं आर विद्यायो 
ल्ावलंबी बनकर विद्याध्ययन करे । इन विद्यार्थियों के बल पर में 
राजस्थान द्वारा संसार को उपदेश दिलवाकर सारे मनुष्य जाति को 
मारतीय संस्कृति की दीद्षा दिलवानें की मदत्वाकाँक्षा स्वता हैं । शिक्षा को 
उपयु क्व स्तर पर बिना किसी खास खर्चे के केवल पांच दंप में लाया 
जा संकता है | ; 
हमतो हमार काम आरंम कर जुके हैं, यदि सरकार का सहयोग 
रहं सका तो कार्य शीत्र होगा अन्यथा जों साधन मिर्लेंगे या उनता का 
: स्वयम स्टूतिं से जो सहयोग मिलेगा वह-ही लेकर इम आगे बढ़ते रहेंगे, 
हमें कठिनाइयों का कोई विचार नहीं करना है | 


“ # यही द मेरी वात # 


